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पृश्तिक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुम्तक पुस्तकालय में वापस भा नानां 
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निवेदन 


इस पुस्तक में सन्‌ चौवालीस से जून सन्‌ पचास तक बमय-खमय प्र्‌ 
लिखे हुए निवन्धों का संग्रह है । Aaa में अधिकांश का लक्ष्य साहित्यिक 
मूल्यांकन के मानों को स्थिर करना है । साहित्य की प्रत्येक उल्लेखनीय विशे- 
पता का सम्बन्ध किसी ब्यापक मानदण्ड से होना चाहिए, फलतः, नर-चरित्र 
के मानों की तरह, यहाँ भी मान अनेक हैं । फिर भी उनमें कुछ मुख्य है, 
अथवा परीक्षक-विशेष को और युग-विशेष को मुख्य जान पड़ते ह । इस 
दृष्टि से कल्पना और वास्तविकता? तथा “साहित्य और संस्कृति! इस dng के 
केन्द्रगत निवन्ध कहे जा सकते हैं ।' > 
प्रस्तुत लेखक ने जब-जब साहित्य के सम्बन्ध में किसी महत्वपूर्ण थ्यः 
का साक्षात्कार किया है तव-तव वह उसे सशक्त रूप में प्रकट E 
गया है। इस प्रकार ये निबन्ध किसी निश्चित योजना के अनुसार नहीं Í 
गये | उनमें उन्हें अधिक रस मिलेगा जो प्राप्ति की अपेक्षा प्रयत्न में और 
निष्कर्ष की अपेक्षा चिन्तन-प्रक्रिया में-अधिक रुचि लेते है । SNA 
निबन्धों में यदि पाठकों को कहीं श्ांतरिक मतभेद दीख पड़े तो वे तिथि- 
क्रम से वाद के विचारों को अधिक मान्य समरे । यों बाद के बिचार प्रायः 
पूवं विचारों के पूरक-रूप जान पड़ने चाहिए f 
व्यावहारिक आलोचना लिखने की रुचि A अवकाश लेखक को कम 
रहते हैं । साम्प्रतिक आलोचना की उलभी या डाँवाडोल स्थिति ही उसे 
कभी-कभी इस ओर खींच लेती है | छायावाद पर एक पुस्तक न लिखी जा 
चुकी होती तो शायद अन्तिम निवन्ध लिखने का आयास भी न किया 
गया होता | जैनेन्द्र और शुक्ल जी पर प्रायः इस श्राशका से लिखा गया कि 
कहीं उनका वास्तविक FAA अनदेखा न रह जाय | इस सम्बन्ध मे मैं मिन्न 
मत रखनेवाले मान्य आलोचकों से चमा और पाठकों से छुट्टी चाहता हूँ । 
प्रश्तुत लेखक पणिडत रामचन्द्र शुक्ल र टी. एस. इलियट की रस- 
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सम्बेदना से विशेष प्रभावित हुआ है । mada विचारक इवि ग बंबिय के 
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नित्रन्ध पढ़ने के कई वर्ष बाद उसने सहसा एक दिन अपने को उसकी 
सांस्कृतिक दृष्टि से सहानुभूति करते पाया | इन वरेण्य विचारकों का मैं 


ऋणी हूँ | 
लखनऊ 
विश्वविद्यालय 
ANIS, २००७ 


देवराज 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


y < 
e 


F Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


Digitized by Arya Samaj है Chennai and eGangotri 


राजनी तिज्ञों में सन्त 
बुद्धिवादी वौद्ध संस्कृति के अन्यतम प्रतीक 


आचार्य नरेन्द्रदेव को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 
I D 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by | Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> 
AJLA 
भूमिका हद ; १ 
८१. आलोचना का अधिकार--१ ae ०0० ७ 
८२, आलोचना का अधिकार--२ ee ve १५ 
८३, साहित्य का मानदंड $ 0 २१ 
४, कलागत सौन्दर्यं और महत्ता--१ we ee ३२ 
५, कलागत सौन्दर्य ओर महत्ता--२ 900 ve ४३ 
“६, साहित्य का प्रयोजन ve 200 ay 
८७. युग ait साहित्य ; cod ००७ ६६ 
द, कल्पना ओर वास्तविकता 07०० E ७६ 
६, हिन्दी आलोचना का धरातल x 00०० xe 
१०, साहित्य और संस्क्कति a . ec 
११, प्रयोगशील साहित्य . ZE ETE 
२. किरणु-संचय 27 i १२७ 
८ १, काव्य की दो कोटियां io aia १२७ 
५२, साहित्य में राग तत्व i ae १३१ 
८३, साहित्य में प्रगति 0000 000० १३७ 
४. अलंकार और ध्वनि i तु १४२ 
४५४, उपन्यास ०५०० 000: १४६ 
६, प्रतिभा और पांडित्य ee 000 १५१ 
७, नये लेखकों को सलाह a ०70 १५५ 
१३, उर्दू ग़ज़ल में चमत्कार re e १५६ 
SY १४, Go रामचन्द्र शुकक-एक मूल्यांकन ie १६६ 
~ १५, जैनेन्द्र की उपन्यास-कला ay oe १७७ 
१६. दिनकर का कुरुक्षेत्र! ia B00 १८ 
८१७, छायावादी कवियों का कृतित्व ९०० 270० १६६ 
विषय-प्रवेश c sexe १६६ 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त i ५०० १६८ 
महादेवी वर्मा ne ve ae 
ज़यशांकर प्रसाद oe nye २१० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 


There is need of a type of critic who will essay the 
task, especially difficult under existing 
circumstances, of creating standards. 

( Irving Babbit in “On Being Creative.” ) 
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भूमिका 


इस पुस्तक में पाठकों को कहीं साहित्य की परिभाषा या स्वरूप” जैसा कोई 
शीक नहीं मिलेगा, साथ ही उन्हें लेखक के प्रमुख निष्कर्षों को खोजने में 
कठिनाई हो सकती है | इस सम्बन्ध में अपेक्षित स्पष्टीकरण के लिये az 
भूमिका लिखी जा रही है । ; 

साहित्य रागबोधात्मक अनुभूति अथवा वसी ग्रनुभूति की लिखित 
भाषा में अभिव्यक्ति है | cf वा चेतना के सम्मुख आनेवाले सभी विप्रयों 
के प्रति हम राग-विराग अनुभव नहीं करते, कारण यह है कि हम उन्हें 
अपने सुख-दुख से सम्बन्धित करके अपने जीवन की परिधि में नहीं ला पाते | 
हमारा साधारण जीवन बहुत थोड़े-से परिवेश से सम्बद्ध और उसी के 
प्रति प्रतिक्रियाशील होता है | भौतिक और सामाजिक विज्ञान हमारी बोध-चेतना 
का विस्तार करते हैं, तव हम महसूस करते हैं क्रि हमारा we दीखने- 
वाला भौतिक-सामाजिक परिवेश देश-काल में पैली हुई नन्त बास्तविकता का 
अंग है और वह उस वास्तविकता के संचालक जटिल नियमों से नियन्त्रित हैं | 
इस प्रकार शिक्षा द्वारा हम AIS जीवन को एक ओर विस्वृत प्रक्रति-जगत 
से और दूसरी ओर इतिहास एवं श्रार्थिकराजनैतिक शक्तियों या संगठनों 
से सम्बद्ध करके देखना stad हैं । 

प्रकृति और समाज के यथार्थ के ्रतिरिक्त एक तीसरी चीज भी है जो, 
उन दोनों का कार्य होते हुए भी, उनसे स्वतन्त्र रूप में हमारे जीवन को 
प्रभावित करती है ; यह तीसरी वस्तु वे कल्पनाएँ हैं जो मनुष्य आपसी तथा? 
अपने ओर वास्तविकता के सम्बन्धों को लेकर बनाता है; ऐसी कल्पनाओं 
को हम सिद्धान्त ओर विश्वास, war, परम्परा आदि नामों से a 
हैं | हमारे तथाकथित नैतिक नियम इन्हीं कल्पनाञ्रों का प्रमावशाली 
अंग हैं। 

साहित्य जीबन और जगत को केवल इस हृष्टि से देखता है क्रि 
हाँ और केसे वह हमारे सुख और दुख, हष और चोभ, Were और उद्वेग 
का कारण बन जाता है | 

हमारे सुख-दुख, उल्लास और ज्ञोभ के बहुत से हेतु हमारे निकट 
सा० fas फ०--१ 
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$ साहित्य-चिन्तां 


परिवेश में व्याप्त हैं -प्रकृति के रूपों में, प्रणय के पात्र में, शिशु में; तथा 
मनुष्यों के «पारस्परिक व्यवहार में | साहित्य इन हैतुद्रों का प्रत्यक्षीकरण 


करता है | गीतकाव्य अपेक्षाकृत सरल वास्तबिकताश्रों का AHA करता हैं, 
it A सुर arnt श्रौ उद्भ 

नाटक या उपन्यास श्रधिक जटिल यथार्थ क्रा । सुख-दुख, दुष और ST 

3 ae ES chin $5 निक 4 

'के सरल देतु प्रायः हमारी जीव-प्रकृति और उसकी निकटवर्तिनी मनीवज्ञानक 


प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं; साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है । किन्तु 
क्योकि मनुष्य सामाजिक जीव है श्रतः बह साहित्य में जटिल सामाजिक 
यथार्थ को भी स्थान देता है | इस प्रकार साहित्य में घुराई-भलाई, शुभ- 
अशुभ Bile के विश्लेषण के श्रवसर उपस्थित होते हैं | 
यातायात के साधनों की बृद्धि और विश्व के भोगोलिक-अर्थिक एकी- 
करण के साथ विभिन्न मानव-समूहोँ के सुख-दुख भी नितान्त संकुल रूप में 
सम्बन्धित हो गये हैँ-ग्राज सारा विश्व एक समाज बनाता जा रहा है । 
फलतः HIT के साहित्यकार का ( सामाजिक ) दायित्व और कार्य दोनो 
गुरुतर हो गये हैं । 
प्रथम श्रेणी का अथवा उच्चतम कोटि का कलाकार मेरी दृष्टि में वह है जो 
जैवी-मनोवैज्ञानिक प्रकृति की त्रिवृति के साथ-साथ अपने समाज की जटिल 
वास्तविकताश्रों का उद्घाटन करने की क्षमता रखता है | 
age, इन्दुमती स्वयंवर? आदि के गायक कालिदास ने रघुवंशियों 
के चरित्र की RIA के बहाने इस बात का प्रमाण दिया है कि वह सम- 
कालीन भारत के नेतिक-चारित्रिक आधारों से ्रनभिज्ञ न था | यही बात 
अन्य महान्‌ कलाकारों पर लागू है | 
किन्तु वह प्रत्येक कलाकार श्रेष्ठ कवि हो सकता है जो जीबन के 
एक-दो अंगों की मार्मिक विवृति कर सकता है। व्रिहारीलाल इस 
कोटि में आते हैं । स्पष्ट ही इन मानों का रडे हुये नियमों के रूप में प्रयोग नहीं 
किया जा सकता | भारतीय गाँवों और ग्रामीण जीवन के नितान्त यथार्थ 
चित्र देते हुए स ने जैवी-मनोवैज्ञानिक प्रकृति को छूनेवाली वास्तविकताओं 
का इतना पूण अंकल किया है कि उनका स्थान, तुलसी और कालिदास से 
भी ऊपर, वाल्मीकि, व्यास, होमर, दान्ते, शेक्सपियर, टॉल्स्टाय जैसे Rok 
HAT उच्चतम प्रतिभामनीषियों के साथ है । 


कल्पना और वास्तविकता 
कल्पना अनुभूत यथाथ के सॅजोने का उपकरण है | आपके पास यदि 


` कुछ फर्निचर है, तो आप उसे मेनोनुकूल अनेक क्रमों में रखकर श्रपनी रुचि 
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का परिचय दे सकते हैं | एक ही परिस्थिति में मनुष्य कई तरह की प्रतिक्रिया 
कर सकता है, गणित की एक ही समस्या को कई तरह हल किया जा सकता 
है | इस प्रकार की विविधता मानव स्वभाव के साथ जुड़ी है । ed इस 
विविधता की सीमा है, श्रन्यथा हम कभी दूसरों के स्वभाव, चरित्र एवं 
सम्भाव्य प्रतिक्रियाओं का अनुमान ही न कर सके और हमारे संगी-साथी 
हमारे लिये पहेली वन जाँ | 

कोरी कल्पना-शक्ति कुछ दूर तक ही श्रेष्ठ साहित्य की सृष्टि में सहायक 
होती है, समृद्ध सुजन के लिये ae जरूरी है कि साहित्यकार की चेतना 
यथार्थ के प्रभूत चित्रों से परिपूर्ण या सम्रृद्ध हो | कम समृद्ध अनुभूति वाला 
कलाकार प्रायः चेतनागत तत्वों के निपुण ग्रथन की ओर अधिक ध्यान 
देता है--यरह निपुणता यथार्थ की जटिलता को नहीं, स्चयिता की प्रतिभा- 
चातुरी को ही अधिक प्रतिफलित करती है | इस प्रकार की निपुणता 
एक हृद तक प्यारी लगती है, फिर वह एकरसता और ऊब पैदा करने 
लगती है | 

इसीलिए जो लेखक पुराने कवियों द्वारा दष्ट यथार्थ के ही नये संगठन 
उपस्थित करते हैं वे प्रायः कला-सादित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान नहीं 
पाते | *रत्नाकर? कुछ ऐसे ही कवि हैं | 

इन BARTI से एक बात जो स्पष्ट रूप में सामने आती है वह है-- 
साहित्य में बोधतत्व की प्रधानता । इस मन्तब्य को हम “विभावों को मुख्यता” 
का सिद्धान्त भी कहद सकते हैं | 

साहित्य का रागतत्व उसके बोधतत्व से ahaa या निरूपित होता है | 
यदि बोध-चेतना का विषय fuze तो राग-चेतना उदात्त एवं ओजस्विनी 
होगी, यदि बोध-विषय सूकम है तो राग-चेतना भी सूकम सम्वेदनाओं 
(Feelings) का रूप लेगी, विपुल आवेग का नहीं | 

बोधतत्व की सम्बद्धता में ही रागतत्व की अभिव्यक्ति या व्यंजना सम्भव 
है--शायद रस की व्यंग्यता के मूल में यही प्रतीति है | बोधतत्व का निरा- 
लापन दी एक युग अथवा कलाकार के साहित्य को दूसरे से भिन्न करता है | 


nezas 


| साहित्यिक विकास का aa भी बोधतत्व का विकास है | 


किंसी युग में हम क्या देखते हैं और कया नहीं, यथार्थ का कौन रूप 
, हमें जँचता है और कौन नहीं, यह युग की अथवा हमारी सांस्कृतिक रुचि पर 
निर्भर करता है। युग-विशेष की नेतिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ समकालीन 
कला के बोधपक्ष को निर्धारित और निरूपित करती हैं | 

किन्तु बोध-पक्त की प्रधानता का यह अर्थ नहीं कि कलाकार किसी भी 
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साहित्य-चिन्ता 
प्रकार के यथार्थ का चित्रण कर दे । कला में TAAA A है रूप Ale zI 
सकते हैं जो मनुष्य के सुख-दुख, दृ्ष-उद्वेग से सम्बद्ध कर दिये गये है । 
सामाजिक यथार्थ के चित्रण में इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करन के 
लिये कभी-कभी लम्बी काय-करारण-श्र खला का संकेत ग्रावश्यक हॉ सकता 
है। छायावाद की कमजोर रचनाओं में कल्पना-निमित ऐसे चित्राँ को खड़ा 
किया गया है जो रागात्मिका बृत्ति का उन्मेष नहीं Bd | इस प्रकार का 
ब्ित्र-संगटन श्रमार्भिक कहा जा सकता है । 

इस दृष्टि से देखने पर रागतत्व की प्रधानता दिखाई पड़ती है । वास्तव में 
यह जीव-प्रकृति के महत्व का सबूत है | श्रन्ततः हमारे लिये वही यथार्थ महत्व 
रखता है जिसे देखने को हम ्म्तःप्रकृति एवं स्वार्थ-दृष्टि द्वारा वाध्य 
हैं, जो हमारे जीवन के लिये सुख- दुख-रूप सार्थकता रखता है | यहाँ हमारे 
जीबन? से मतलव है मानवता का सामान्य जीवन, और स्वार्थ-दृष्टि! से 
तात्यय है मानवता के उस सामान्य जीवन की अपेक्षा से हित-अनहित की दृष्टि | 

i £ i 3k 

gaga, सन्तोष-ञ्रसन्तोप की मार्मिक एवं व्यापक परिस्थितियों के 
निर्देश ओर विश्लेषण से साहित्य में तीव्रता ओर गहराई आती है । साहित्य 
की दृष्टि से उच्च कोटि का व्याख्या-सूत्र बह है जो अकस्मात्‌ जीवन की किसी 
व्यापक विशेषता या परिस्थिति का संक्षेप में प्रकाशन कर दे | साहित्यकार 
द्वारा संकेतित सिद्धान्त का साधारणीकरण अर्थात्‌ रागात्मक ग्रहण संभव 
होना चाहिए | 
ˆ  इन्द्रिय-ग्राह्म रूप-रंग और ध्वनियाँ ही नहीं, मनुष्यों के पारस्परिक राग- 
देष, प्रेम, त्याग ओर संघर्ष ही नहीं, जीवन की संभावनाओं के आधार पर 
काल्पत श्रादश, एवं जीवन के श्रनुचिन्तन से उत्पन्न आशा-निराशा, हर्प- 
बिषाद के “मूड” भी साहित्य के araa और म agy बिषय हें | 

हमार इच्छा का विषय प्रायः हमारे व्यक्तित्व से बाहर होता है- कोई 
वस्तु या व्यक्ति, किसी का प्रेम या प्रसन्नता, किसी परिस्थिति का परिवत्त न 
जिसे हम आदश कहते हैँ वह परिस्थितियों के उस संगठन का नाम है जिसे 
चरितार्थं करने के लिये बाधाओं से dst arora अपेक्षित है । फलतः 
केवल. AMI, AMT इतर जगत से, निरपेक्ष व्यक्ति का अन्तःकरश 


साहित्य का ATA शायद ही कभी होता हो | 


साहित्य में हम भीतर की किसी चीज को व्यक्त करते हैं यह धारणा 
saa होने का मुख्य कारण यह है कि हम विषय-जगत से बटोरे हुए 


APT को अपनी कल्पना द्वारा यथेच्छ नये रूपों में संगठित करते 
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भूमिका y 
=) यह संगठन हमारी इच्छा अथवा सांस्क्रतिक दृष्टि पर निभ रहे ता @ | 
Ga सप्राण सहित्य में यह संगठन यथार्थे के नियर्मों का अनुवर्ती होता है 
अतः वह स्वाभाविक लगता है , ओर यह भ्रम उत्पन्न करता हैं कि “OAT 
कुछ हमने देखा या सोचा था |? इसके बिपरीत अलिफ़ लेला” जैसी FUT 
हमारी स्वप्न देखने अथवा मनोराज्य बनाने की पलायन-ब्त्ति का यक्त और 
पुट Atal | 

किसी देश या जाति का स्थायी कल्याण वही साहित्य कर सकता ह 
जिसके fae तत्व श्रनुभूत व्रथाथ से BATA हं | AD साहित्य युग का 
शक्तियों , यग के नर-नारियों, दुग की AIRERA, उसका ga-ga 
तथा चरित्र-सम्बन्धी संभावनाओं से ठोस परिचय कराता R | 

प्रायः ASTM कलाकार विगत युग के सम्मानित श्रादशा का 
देता हआ अपने युग के यथाथ और उसका रूरतों की उपेक्षा करता है । 
इसके विपरीत मद्दाप्राए कलाकार देश या जात को अपने जटिल युग से 
परिचित कराता हुश्रा See उस युग म॑ वषुल एव zg भाव से जीवित रहने 
को प्रेरणा देता हूं | 

विपुल एवं हढ जीवन के लिये विवक चाहिए | az AAR AUA का 
नहीं, यथार्थ के निकट परिचय का द्योतक है । भारत”, “क्रिगताजुंनीय , 
“रघुवंश? आदि ग्रन्थों में ऐसा ही विवेक सीचत R | 


यथाथ आर आदश 


महाप्राण साहित्य के विधायक तत्त्व युग-जवन के यथावि से चयन किये 
जाते हैं | इन तत्वों का क्रिस-किस प्रकार का संगठन, युग-शक्तियों का कैसा 
उपयोग, नर-जीवन को विपुल एवं FAR बना सकता है यह संकेत करना zl 
कलाकार का आदर्शवाद है । इस आदशं-साथना का एक ATS TA 
भी है - mata उन परम्पराओं एवं ( युगीन ) शक्तियों का मंडाफोड़ करना 
जो जीवन-धारा को सुद्ध या कलुप्रित करनेवाली ह | 
बदलते हुए यथार्थ के सन्दभे में प्रत्येक युग क्रो A जीवन का ढाँचा 
[ ढाँचे फिर से खड़े करने पड़ते हैं। कोई भी जीवित जाति विशत युगों के 
चिन्तन और आदशाँ को समग्रता मं स्वीकार करके नहीं चल सकती | जीवित 
जाति के सदस्य क्रिसी भी क्षेत्र HARAT नहीं रह सकते; वें यथाथ क श्राह्णान 
को सुनने के ्रभ्यस्त और सतक दॉते है ;वे अतीत से चिन्तन और कर्म की 
प्रेरणा लेते हैं , पर उस चिन्तन और कर्म का प्रयोग वत्त मान TATA का सम 
कने और उसकी संभावनां का समुचित उपयोग करने में करते ह | 


दुहाई 
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$ साहित्य-चिन्ता 


‘ag अपना उद्धार करे?, यह सीख व्यक्ति की भाँति प्रत्येक युग पर भी 
लागू है | जीघन-विवेक प्राप्त करने के लिये (व्यक्ति की भाँति) प्रत्येक युग को 
स्वतंत्र साधना करनी पड़ती है। श्रतः, दो थुगों के महान्‌ विचारकों की भाँति, 
किन्हीं दो युगों के महान्‌ कलाकार एक-दूसरे की आवृत्तिमात्र नहीं हो सकते । 

H J ag 

किसी युग में वे ही कृतियाँ प्रसिद्ध ओर प्रभावशाली हो पाती हैं जो उस 
युग के यथार्थ (अर्थात्‌ उसकी संचालक शक्तियों एवं आशाकार्डंक्षाओं) Ae 
उसकी संभावनाओं को सशक्त आमभिव्यक्ति देती हैं | आगे श्रानेवाली पीढ़ियाँ 
ऐसी कृतया में विगत जीवन के परिपूर्ण चित्र देखती हैं। ऐसे चित्रों के 
आकलन SUT हम अपने जीवन को विपुलता या विस्तार देते हैं । 

समाजशास्त्रीय आलोचना का काम दो चीज़ों का उद्घाटन करना है 
एक, यह कि युग-विशेष ने किस प्रकार किसी कृति को उसका बत्त॑मान रूप 
दिया;दूसरे, युगीन यथार्थ के सांभाव्य संगठनों को प्रस्तुत करके उस कृति ने 
सामाजिक प्रगति पर कया प्रभाव डाला | इसके विपरीत विशुद्ध कलात्मक दृष्टि 
वाला समीक्षक यह देखने की चेटा करेगा कि कलाकार ने श्रनुभूत यथार्थ को 
कितनी सघन और सरस अभिव्यक्ति दी है, और ञ्रभिब्यक्त यथार्थ कितना 
विस्तूत एवं जटिल है । 


OSS 
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आलोचना का अधिकार--१ 


काव्य-साहित्य के सम्बन्ध में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सुशिक्षित हो 
या ag शिक्षित, अपने को आलोचना करने का अधिकारी समझता है । यह 
कुछ अद्भुत है, पर अस्वाभाविक नहीं | बात यह है कि साहित्य एक 
सार्वजनिक अथवा जनतन्त्रात्मक कला है, संगीत और चित्रकला की भाँति 
कुछ खास लोगों की चीज़ नहीं | उसका रस लेने की किंचित्‌ क्षमता प्रायः 
सभी में दर्त्तमान रहती है। किन्तु फिर मी लोग जिस तेजी से साहित्यिक 
कृतियों का मूल्यांकन करने अथवा उन पर निर्णयात्मक सम्मति प्रकट करने 
को दौड़ पड़ते हैं, उसे देखकर आ्राश्चय ही होता R | i 
वस्तुतः ग्रालोचना एक शास्त्र है और किसी भी शास्त्र को आत्मसात्‌ 
करने में कुछ समय लगता है । साहित्य का रस लेने की च्मता एक वात 
है और उसकी आलोचना करने की योग्यता सर्वथा दूसरी | इस तथ्य को प्रायः 
अधीत लोग भी भूल जाते हें। साहित्य का रसास्वादन अपेक्षाकृत एक मूक 
एवं निष्क्रिय व्यापार है, जव कि आलोचना मुखर और सक्रिय होती है । पहली 
क्रिया संश्लेपण या समन्वयात्मक है, दूसरी विश्लेषणात्मक; पहली ग्रहणात्मक 
है, दूसरी प्रदान या व्यंजनात्मक | आलोचना में अपनी भावनाओं या विचारों 
को दूसरों की चेतना में संक्रान्त करना पड़ता है | इसका यह अर्थ नहीँ कि 
साहित्य का ग्रध्ययन करते समय हमारी बृत्ति अ-जागरूक या अ-बौद्धिक 
होती है; किन्तु उस काल हमारी राग-बोधात्मक वृत्ति का विषय कुछ दूसरा 
होता है | उस समय हम मुख्यतः काव्यानुभूति को उसकी समग्रता में पाने 
को उत्सुक होते हैं । काव्याध्ययन के कणों में ह्ममाण अ्रजुभूति के सामंजस्य 
श्रसामंजस्य दि की चेतना रह सकती हैं; पर उनके हेतुओं की नहीं | इसके 
विपरीत आलोचना का विषय ग्रहीत श्रनुभूति के बिशेष प्रकार की होने के 
इन Raat का निर्देश है | 
तो, सफल ्रालोचक वनने के लिए किस प्रकार की योग्यता या योग्य- 
ताओं का सम्पादन अपेक्तित हैं ! प्रसिद्ध जीवनी-लेखक लिटन Set ने 
इतिहासकार के ्राबश्यक्र गुणों के सम्बन्ध में लिखा है कि इतिहासकार में 
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तीन बातें होनी चाहिएँ--घटनाओं को ग्रहण या श्रात्मसात्‌ करने 
की योग्यता, उनका वर्णन कर सकने की योग्यता और एक दृष्टिकोण | 
A-A परिवर्तन से हम कह सकते हैं कि साहित्य के ग्रालोचक में तीन 
ARAMA होनी चाहिए --साहित्यिक कृति को पहचानने AAI कलात्मक 
अनुभूति को ग्रहण करने की योम्यता, उस कृति या अनुभूति की विशेषताओं 
को भाषा में व्यक्त कर सकने की योग्यता और उसके मूल्यांकन के लिए एक 
दृष्टिकोण | wa हम क्रमशः इन ग्रभीष्ट MATIN का स्वरूप समभाने की 
सेरा करेगे | 
जो व्यक्ति काव्य-साहित्य का रस ग्रहण कर सकता है, उसे हम भावुक 
या सहृदय कहते हैं | यह भावुकता ्रालोचक का पहला WAIT गुण हैं | 
जो रसज्ञ या भावुक नहीं हैं, जो काव्य-कृति या काब्यानुभूति को देखते ही 
नहीं पहचान या हृदयङ्गम कर लेता, वह ग्रालोचक नहीं बन सकता | सफल 
AMAF होने से पहले मनुष्य को सफल पाठक होना चाहिए | क्योंकि 
साहित्यकार अपनी ATMS को भाषा के प्रतीकों में ब्यक्त करता हैं, इसलिए 
त्येक पाठक AM आलोचक का भाषा से me परिचय होना चाहिए | 
और चूँकि काब्यगत अनुभूति एक विशिष्ट रसमयी होती है, इसलिए. उसमें 
बिशिष्ट स्सग्राहिता की उपस्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक है | यह भी स्पष्ट 
हैं कि विद्वान्‌ सादित्यकारों की कृतियाँ समक्त सकने के लिए पाठकों और 
आलोचकों को सुशिक्षित होना चाहिए | वस्तुतः साधारण पाठकों की AIJT 
आलोचकों का ज्ञान-भण्डार कहीं ग्रधिक सम्पन्न होना चाहिए | 
यदि पाठकों ओर भावी आलोचकों की रसग्राहिणी शक्ति का स्वाभाविक 
हेस स निकाल हैं) तो सम्भवतः उसकी इतनी कमी, उसमें इतना विकार, न 
all किन्तु वस्तुस्थिति यदद हैं कि हमारी काव्यामिरुचि का त्रिकास काब्य- 
शास्त्र-सम्बन्धी मतःमतान्तरों के ब्रीच होता हैं | हमारे शिक्षक्रों का उद्देश्य 
'पास' कराना-भर रहता है, जिसके È Sra iN ER 
दता ह, जिसके फल-स्वरूप हम 
रिक्त था कलुषित हो जाती है | हम यह 
सिद्धान्तो! की शिक्षा अवांछनीय है; पर 
से पहले छात्रों की रमग्रादिणी शक्ति को काफी पुष्ट हो जाना चाहिए, जिससे 
वे ह TER i विभिन्न सिद्धान्तों का आपेक्षिक महत्व आँक सके | हक 
a है, EN तथा साहित्यकारों तीनों पर 
TRAR तथा सम्पूर्ण जातीय 


कर परीक्षा में 
री वह शक्ति नितान्त 
नहीं कहते कि आलोचना के 
इन सिद्धान्तों से परिचय प्राप्त करने 
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साहित्य को भोगना पड़ता है | तीनों में सबसे ज्यादा अपराधी आलोचक 
होता है, क्‍योंकि वह साक्षात्‌ पाठकों को और उनके माध्यम से साहित्यकारों 
को प्रभावित करता है--उनके मूल्यांकन का स्वरूप और कभी-क्रमी काव्य- 
सृष्टि की दिशा निर्धारित करता है| ( प्रभावशाली श्रालोचक्र पाठकों के ह 
नहीं, लेखकों के भी दृष्टिकोण में परिवर्तन ला देते हैं |) “काव्य? और 
REP तथा अच्छे और बुरे काव्य को स्वाभाविक रसग्राहिणी शक्ति द्वारा 
पहचानने में असमर्थ, वादों” की मदिरा पिए हुए आलोचक अच्छे साहिंत्य- 
कारों को उपेक्षा वा विरोध द्वारा मार डालते हैं ओर बुरे काव्य तथा साधारण 
लेखकों को थोड़े समय के लिए आसमान पर चढ़ा देते हैं | 
साहित्य के इतिहास में हमारे उपर्थुक्त कथन के निदर्शन दुलंभ नहीं हैं | 
जब बाणभट्ट ने सुबन्धु की वासवदत्ता? के लिए कहा कि “उसने अवश्य ही 
कवियों के mda को चूर कर दिया है)? तो वह अपनी स्वाभाधिक 
रसग्राहिणी शक्ति से काम न लेकर ्रालंकारिक आलोचकों के प्रभाव द्वारा 
विक्त बुद्धि से निर्णय कर रहा था | विशिष्ट त्रालोचकां को प्रसन्न करने के 
लिए ही उसने श्रपनी कृतियाँ में प्रसाद-गुण की हत्या कर डाली रौर उन्हें 
दुर्वह श्लेष के भार से लाद दिया | उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य मे जो कृत्रिम 
और ढुरूह रचनाएँ हुईं, उनका अधिकांश श्रेय (१) उस समय के श्रालोचकों 
को है | श्राश्चर्थ है कि भारवि-जैंसे महाकवि भी इन कृत्रिम वादों के प्रभाव 
से न बच सके | भारवि ने जो एकाक्षरी श्लोक या प्रंत्तियाँ लिखने की चेष्टा 
की है, और सूरदास ने जो कूटपद लिखे हें, वे इस बात का निदर्शन हैं कि 
महाक्रवि भी अपनी रसग्राहिता को विक्त होने दे सरते हैं । जिस आलोचक 
ने सूर को सूर, तुलसी को शशि और केशव को उडुगण कहा, वह स्स नहीं था, 
ऐसी बात नहीं (अन्यथा वह सूर-ठुलसी को कैसे पहचानता १); किन्तु उसकी 
सिद्धान्तवादिता ने उसकी रसग्राहिता को बहुत-कुछ अ्रमिभूत कर रखा था। 
प्रसिद्ध उ पन्यासकार टॉल्स्टॉयने-श्पने जगत्मसिद्ध नित्रन्ध “कला क्या है १? 
मनं लिखा है कि साधारण लोगों की अपेक्षा श्रालोचकगण कला की रसग्राहिता 
भं सदैब पीछे रहे हैं | यही कारण है कि साहित्यकारों तथा श्रन्य कला-सेवियों ने 
प्रत्येक युग में आलोचकों की शिकायत की © | यही कारण हैं कि कीटस श्रौर 
भचभूति-जैसे कवि gaa जीवन-काल में यथेष्ट प्रसिद्धि न पा सके। मूर्ति-कला 
sic चित्रांकन के इतिहास में भी इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण मिलेंगे । 
विख्यात मूर्तिकार माइकेल एंजलो अपने जीवन-कालमें दरिद्र रहा और 
दरिद्रता के भार से ही अकाल UG का मास Gal l उन्नीसर्वी शताब्दी में 
प्रतिभाशाली प्रकृति-चित्रक BRT सिफ इसाजऊ शीब प्रसिद्ध नहीं हो 
ate चि० फ०० २ 
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सका कि वह विशुद्ध प्राकृतिक दृश्यों के चित्र खींचता था, उन्हें किसी मानव- 
व्यापार से सम्बद्ध नहीं कर देता था। इसके विपरीत नाम मात्र के मानवी 
विषयों का प्रवेश कराने के कारण टर्नर नामक दूसरा प्रकृति-चित्रक सहज 
ही प्रसिद्ध हो गया । मनस्वी कास्टेविलने कहा--मेरा विश्वास है कि चित्र- 
कला में विशुद्ध प्राकृतिक चित्रों के लि भी जगह है |? प्रख्यात अमरीकी 
चित्रकार हिसलर के कला-सौन्दर्य को रस्किन-जैसा रसज्ञ आलोचक भी नहीं 
देख सका था। इसीलिए हम कहते हैं कि श्रालोचक का पहला महत्वपूर्ण 
वांछनीय गुण साहित्यिक कृति को पहचानने अथवा कलात्मक अनुभूति को 

ग्रहण करने की क्षमता है। आलोचना के सिद्धान्तो. का प्रयोग करने से 
पहले आलोचक को अपनी स्वाभाविक रसग्राहिता से यह जान सकना चाहिए 
कि कोई कति साहित्य है या नहीं, और वह अ्रच्छा साहित्य है या बुरा, 
साधारण कृति है या असाधारण | वह विशिष्ट श्रालोचना-सिद्धान्तों का मनन 
शौर स्वीकार करे, पर उनके द्वारा अपनी नैसशिक रसग्राहिता को विक्त न होने 
दे | हमारा विश्वास हैं कि आलोचना ग्रन्थों-विशेषतः आलोचना के सिद्धान्तों- 


के श्रध्ययनकी अपेक्षा थोडा-सा मनोविज्ञान, LANA और दर्शन पढना FTA- 


साहित्य को समझने के लिए ज्यादा अच्छी तैयारी है | 

महाकवियों और महान्‌ साहित्यकारों की कृतियों के ग्रध्ययन से साहि- 
fan अभिरुचि का सर्वाज्भीण विकास हो सकता हैं | इस सम्बन्ध में aa- 
निक पाठक और आलोचक ate प्राचीन अध्येताओं और साहित्य-शाज्ियों 
से, जिन्हें कम महान्‌ कृतियाँ प्राप्य थीं, अधिक भाग्यशाली हैं । किन्तु सभ्यता 
की प्रगति के साथ ही साहित्यिक व्यंजनाओं और व्यंजित भावों की जटिलता 
में भी वृद्धि हुई है, और उनके द्वारा जगाई गई जटिल प्रतिक्रियाओं को 
बाणौ द्वारा प्रकट करना कहीं श्रधिक कठिन हो गया हैं | एक कविता को 
सुनकर रससिक्त हो जाना अथवा “वाह? कर देना सरल हैं ; किन्तु क्‍यों वह 
कविता हमें एक विशिष्ट ढंग से प्रभावित करती है, इसका उत्तर देना सहज 
नहीं हैं | किसी साहित्यिक कृति या अनुभूति की विशेषताओं को भाषा में 
ब्यक्त कर सकना उन विशेषताओं के श्रनुभव से एक भिन्न. और कठिन 
व्यापार हैं | कृति या अनुभूति की प्रभाओत्पादकता के हेतुओं की खोज 
28 हद तक उस अनुभूति Fare कृति-विशेष के बौद्धिक और 
आल और अमूत्त . उपादानां अर्थात्‌ व्यंजक संकेतों और प्रतीकों 
(बन a pee कर] 
= EF eT F [ज-ग्राह्य रूप देना पड़ता है। 
देस मकार के प्रयत्न से ही श्रालोचन-किग्रा शुरू होती हैं | 
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क्या आलोचना के इस अंग का निर्वाह एक दृष्टिकोण! के बिना हो 
सकता है ! उत्तर यह है कि दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव भले ही न रहे, 
पर उसका ज्ञात भाव से उपयोग बचाया जा सकता.है | आनन्द या विरक्ति के 
जिन हेतुओं की ओर आलोचक संकेत करता है, वे इतने सामान्य हो सकते हैं 
कि पाठकों को बिना किसी प्रकार की सिद्धान्तवादिता के ग्राह्म हो सके | पर 
इसमें ate नहीं कि इन दोनो व्यापारों को सर्वथा अलग नहीं रखा «जा 
सकता । और जहाँ एक व्यापक और श्लाघ्य दृष्टिकोण का प्रभाव अनुभूति 
के विश्लेषण को अधिक स्पष्ट तथा मार्मिक बना देगा, वहाँ दूषित दृष्टिकोण 
का प्रभाव उसे अपूर्ण या एकांगी बना डालेगा | कुछ उदाहरणों से हमारा 
वक्तव्य स्पष्ट हो जायगा | - 

do रामचन्द्र शुक्ल ने प्रकारान्तर से कदा दे कि तुलसीदास राम-कथा 
के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सके हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वे भावुक 
थे | उनकी यह उक्ति विना किसी सिद्धान्तबादिता को अपनाए “रामचरित- 
मानस” के अध्ययन से जगाई हुई एक लम्बी एवं व्यापक अनुभूति को सहज 
ही प्रकट कर देती है | किन्तु जब शुक्लजी तुलसी के मर्यादावाद के कारण 
उनकी प्रशंसा करते हैं, तव वे सिद्धान्तवादिता का आ्राश्रय ले लेते हैं | 
कालिदास के निम्न दो vat की परीक्षा कीजिएः-- 

(१) मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपद्दासताम्‌ 
प्रांशुलभ्ये फले लोभादुदबाहुरिव वामनः | 
[अर्थात्‌- मन्दबुद्धि या स्वल्प प्रतिभावाला होते हुये भी मह्दाक्रवियोँ के यश 
का श्रभिलाषी मैं उसी प्रकार उपहास का पात्र बनूगा जैसे ऊँचे लटकते हुए, 
लम्बे व्यक्ति द्वारा प्राप्य, फल की ओर लोभ से हाथ उठानेवाला बौना |] 
(२) संचारिणी दीपशिखेब रात्री 
यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा 
नरेन्द्र मार्गाद्ट इब प्रपेदे 
विवर्णभावं स स भूमिप्रालः | 

[अर्थात्‌ - दीप-शिखा कीं भाँति संचार करती हुई पतिंबरा इन्दुमती जिस-जिस 
राजपुत्र को छोड़कर चल देती थी, वह राज-मार्ग के प्रासाद की भाँति विवरण 
(अन्धकाराच्छन्न या Meta) हो जाता था | ] 

ऊपर के दोनों पद्म सुन्दर हैं, और दोनों में बहुत ही व्यंजक उपमां का 
प्रयोग किया गयां है। अतएव कोई श्रालंकारिक उनकी हृदयस्पशिता की 
इ्याख्या करते हुए कह सकता है कि उसका हेतु उपमालँकार है । किन्तु 
वास्तव में यह विश्लेषण नितान्त अपूर्ण होगा। दोनों ही पर्यो की उपमाएँ 
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१२ साहित्य-चिन्ता 
बहुत उपयुक्त हैं ; किन्छु दूसरा TA पहले पश्य की अपेक्षा ज्यादा उच्च कोटि 
का काब्य है | पूछा जा सकता है, इसका क्या कारण हे ! दूसरे पद्म में 
अधिक रस हे ! हो सकता है, पर यहद कथन भी हमें वस्तुस्थिति के तल तक 
नहीं ले जाता । बात यह है कि जहाँ पहले पद्य की उपमा हमारे सामने मात्र 
एक विनोदपूर्ण चित्र उपस्थित करती है, वहाँ दीपशिखा-सी इन्दुमती हमारी 
सौन्दर्य-बृत्ति का गम्भीर आलोड़न . कर डालती है ओर उसक चल दने से 
राजाओं की मुख-कान्ति में होनेवाला द्रुत परिवर्त्तन हमें अपनी श्राकस्मिकता 
से श्रभिभूत कर लेता है । राजा-ब्रिशेष को छोड़कर सौन्दर्य-शिखा-सी इन्दु- 
मती के चल देने की क्रिया कितनी सम्मोहन और कितनी प्रभावशालिनी है, 
कवि ने इसे एक ही घटना के दो भिन्न पहलुओं के दन्त से पूर्णतया व्यक्त 

कर डाला है । श्रीहर्ष का एक पद्य देखिएः-- 

महीभृतस्तस्य च मन्मथश्रिया 

निजस्य चित्तस्य च तं प्रतीय्छुया 
द्विधा नुपे तत्र जगतूत्रयी भुवां 
नतश्रुवां मन्मथविभ्रमोऽभवत्‌ | 
[अर्थात्‌ --राजा नल को देखकर उसके निरतिशय सौन्दर्य के कारण और 
उसके प्रति हृदय मं लालसा जगने के कारण तीनों भुवनो की स्त्रियों को दोहरी 
काम-श्रान्ति होती थी | ] 

यहाँ काव्य-सौन्दर्य का कारण न तो केवल भुवां रवां का श्रनुप्रास है 
और नमन्मथ-विभ्रम शब्द का दोहरा अर्थ (कामदेव का श्रम और TRR), 
जैसा कि शायद sited को ्रभिमेत था । तीनों लोकों की सुन्दरियों के चित्त 
नल को देखकर चंचल हो जाते थे, यह विनोदपूर्ण व्यापक दृश्य ही मस्तिष्क 
को स्पश करनेवाला है | “निशुवन' के बदले 'जगत्-त्रयी? शब्द का प्रयोग 
इस व्यापकता पर गौरव दे देता है | यहाँ यह स्पष्ट है कि नल में “कामदेव की 
आन्ति? का आशेप नितान्त गोण घटना है, और वह परिस्थिति की ae 
ee 1, pR. TES A a अजमास का भी यही असर 
ere AIA दु-साम्य में अथ-वैचित्य की उपस्थिति 
से हमं विस्मित या चमत्कृत करता 
वातक हं | यह श्रीहृष के उपयुक्त ही 
गम्भीर बात है, और वह 


à ` n ` 

& जो गम्भीरता की भावना के लिए 
‘él (इन्हुमती-स्वयंबर की घटना एक 
ज्यादा गहरी प्रतिक्रिया जगाती है |) 

. ऊपर के विश्लेषण में हमने ज्ञात भाव से किसी 


a $ दृष्टिकोण को नहीं अप- 
नाया ६ यह भी स्पष्ट हैं कि किसी दूषित दृश्कोण 


(जैसे अलंकारवाद) को 
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अ्रपना लेने पर यह विश्लेषण खराव हो सकता दै। इस प्रकार का विश्लेषण 
करना सरल नहीं ह, इसे हम एक उदाहरण दकर स्पष्ट FIT | 
प्रेमचन्द की भाषा में एक विशेष ढंग की पूर्णंता हे | बह न तो अपने 
वक्तब्य को अस्पष्ट या धुँ घला छोड़ती है और न वक्तव्य से परे किसी ब्यक्त 
या श्रनिर्वाच्य की ओर रहस्यमय संकेत ही करती है | उसकी इस विशद 
पूर्णता की व्याख्या श्री जैनेन्द्रकुमार के मुख सें सुनिए---““उनकी चुस्त- 
दससत भाषा पर, उनके सुजड़ित वाक्यों पर, में किसी से कम मुग्ध नहीं हूँ। बात 
को ऐसा सुलकाकर कहने की श्रादत मैं नहीं जानता, मैंने और कहीं 
देखी है | बड़ी से बड़ी बात को बहुत उलमन के श्रवसर पर ऐसे सुलमाकर 
थोड़े से शब्दों में भरकर, कुछ इस AZ से FZ जाते हैं, जेसे यदे गूढ़, गरी) 
अप्रत्यक्ष वात उनके लिये नित्य-प्रति RA व्यवहार की जानी-पदचानी चीज 
हो | इस ate जगह-जगद्द उनकी रचनाओं मं ऐसे वाक्यांश Fat पड़े है, 
जिन्हें जी चाहता है कि आदमी कण्ठस्थ कर ले। उनम एसा कुछ अनुभव 
का मर्म भरा रहता हैं ।...उनकी भाषा का कत्र व्यापक E, उनकी कलम 
सब जगह पहुँचती हे ; लेकिन ARG AK में भी वह थोका नहीं देती | 
वह वहाँ भी सरलता से अपना माग बनाती जली जाती हैं । स्पष्टता के मैदान 
में प्रेमचन्द सहज अविजेय हैं। उनकी बात निर्णीत, खुली, निश्चित हती 
हे ।? (प्रिमचन्द की कला) 
जैनेन्द्र ने प्रेमचन्दर की भाषा में किसी विशेषता का अनुभव किया = 
ओर उस विशेषता को सममने योग्य भाषा में ब्यक्त करने के लिए, पाठक 
देखें, उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा हैं । सम्भवतः उनका अन्तिम वाक्य 
सबसे अधिक व्यंजक है । वह प्रेमचन्द की भाषा के साथ ही उनके वक्तब्य 
की विशेषता की ओर भी इ गित करता हैं | वास्तव मं शैला का विशेषता 
अधिकतर वक्तव्य विषय की ही विशेषता होती दोनों में बिम्ब-प्रतिविम्त्र 
भाव रहता है । प्रेमचन्द दुनिया को मनुष्य के कम-जगत से सम्बद्ध करके, 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से, देखते हैं; इसीलिए उनकी उक्तियां A इतना 
सफाई और अनुभूति भरी रहती है | 
पाठकों ने देखा कि जैनेन्द्र-जैसे तीखी मनोवैज्ञानिक दृष्टिवाल लेखकों 
को भी अनुभूत साहित्यिक विशेषताओं को व्यक्त करने में आयास होता है। 
इससे वे अनुमान कर सकते हैं कि इस प्रकार की योग्यता का सम्पादन 
कितना कठिन है । किन्तु आलोचक बनने के लिए यह ग्रोग्यता AATA 
है | इसके अभाव में आलोचक कृति-विशेष के बारे में आलोचना-शास्त्रों 
के चुने हुए शब्द ( उपमा, seta, रस, ध्वनि इत्यादि) अथवा कुछ रदौ 
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हुई बातें कहने के अतिरिक्त कुछ न कर सकेगे | विहारी के निम्नलिखित 
दोहे में, जो 'सतसई? के सर्वश्रेष्ठ दोहों में है, क्या विशेषता है, वह आप 
यदि हमसे पूछें, तो हम सहसा कोई उत्तर न दे सकेंगे, यद्यपि उसके करुण 
सौन्दर्यं का हमने बार-बार अनुभव किया है | दोहा इस प्रकार है :-- 
स्याम-सुरतिकर ' राधिका तक्ति तरनिजा-तीर | 
सुवन करत ale को खनिक adel नीर ॥ 
इसी प्रकार टेनीसन की निम्न पंक्तियों के जादू का क्या रहस्य है, यह 
कोई संगीत-प्रेमी ही शायद बता सके :--- 
Music that gentlier on the spirit lies 
ó Than tired eyelids upon tired eyes. 
एक बात ओर । काव्य-साहित्य की विशेषताओं को भाषा में प्रकट 
करने के लिए “जीवन? से सम्बद्ध सभी wei का कुछ ज्ञान अपेक्षित 
है । तीसरी योग्यता, मूल्यांकन के दृष्टिकोण, के सम्पादन के लिए तो यह 
और भी आवश्यक है | किन्तु इस पर विस्तार से अगले लेख में विचार 
किया जायगा | 
( फर्वरी, १६४४ ) 


अतिरिक्त टिप्पणी 
कर _ लेखक का यह आलोचना-सम्बन्धी पहला निबन्ध है । हमारा अनुमान 
दे कि वह्‌ आलोचना नामक व्यापार का प्रारम्मिक परिचय देने के लिये 
उपयुक्त है | न्यत्र हमने आलोचना को “रसानुभूति की ब्रौद्धिक व्याख्या” 
Fel है | 
यहाँ पाठक दो-एक बातें नोट कर लें। Vader के पद्यं में अलंकार 
( उपमा ) का प्रयोग वस्त-चेतना को विशद्‌ बनाने के लिये हुआ है और 
रख का पोषक मात्र है। श्री ह के पद्म में 'दोहरी काम-श्रान्तिः तथा Grab 
Gal मं संनिहित झलंकार उक्ति-चाउय॑ के how अतएव उमत्कार के विधो- 
यक हैं | “तीनों भुबनों की स्त्रियों” के उल्लेख में जो अतिशयोक्ति का अंश 
है वह भी वाक्पढ्ता या विदग्धता का परिचायक है । निबंध में a7 tee 
कि यह चमत्कार वस्तुस्थिति की गम्भीरता को कम कर देता है | यह Ss 
विचारणीय È | Se PSI 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की हि SP SR VN SN 


DIRS CNRS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आलोचना का अधिकार--२ 


पिछले लेख में हमने कद्दा है कि आलोचक में रस-प्रहण की क्षमता के 
अतिरिक्त कृति-विशेष को रसमय ( या नीरस ) बनानेवाले उपादानों की ओर 
संकेत करने की योग्यता भी अपेक्षित हैं । वस्तुतः यह दूसरी योग्यता ही 
साधारण पाठक को आलोचक में परिवर्तित करने लगती हें । इस योग्यता 
के सम्पादन में ग्रच्छे ्रालोचकों की कृतियाँ अवश्य ही सहायक हो सकती हैं। 
अपनी विवेचना में आगे बढ़ने से पहले हमें अनुभूति के स्वरूप का कुछ 
स्पष्टीकरण कर लेना चाहिये | अनुमूति शब्द पहली दृष्टि में पूणतया आत्मनिष्ठ 
(Subjective) भावों का द्योतक मालूम पड़ता है; अनुभूति या अनुभव मन 
का विकार है | fea वास्तव में साहित्यक अनुभूति मानसिक विकार मात्र नहीं 
है; उसका एक वस्तुपातीपक्ष (Objective side) भी होता हैं | जैसा कि 
हमने पूव लेख में संकेत किया था, Ag अनुभूति रागवोधात्मक होती है । 
उसमें भावोद्रेक अथवा आवेगात्मक स्फुरण रहता हैं अवश्य; पर साथ ही 
दरष्टा से भिन्न वाह्य वस्तु-समष्टि की चेतना या दर्शन भी रहता हैं | इसलिए 
साहित्यिक अनुभूति का विश्लेषण सिर्फ मानस-शास्त्र का आत्मपाती ( Sub- 
jective ) विश्लेषण नहीं है, वह साहित्य-विशेष के वक्तव्य का विश्लेषण 
भी हैं | वस्तुतः दृश्यगत विशेषताओं की निरपेक्षता में द्रष्टा की ्रावेंगात्मक 
प्रतिक्रिया का विश्लेषण हो ही नहीं सकता । जहाँ मन का आवेग परि- 
पक्व होता हे, वहाँ इसके स्वरूप का कारण बोध या चेतना की 
विषयभूत बाह्य परिस्थितियों में रहता है। जिस आवेग का प्रचुर बाह्य 
आधार नहीं रहता, उसके आश्रयभूत व्यक्ति को Uti? कहा जाता E | 
सेण्टीमेणटल साहित्य उत्तम नहीं माना जाता; fag सेण्टीमेंट का भी कुछ-न- 
कुछ वाह्य देठ होता हैं | हमारा अ्रमिग्राय यह हैं कि साहित्यिक अनुभूति 
में बोध या ज्ञान का अंश अवश्य रहता दै, मले हौँ कहीं-कहीं उस वोध 
का बिषय बाह्य परिस्थितियाँ न होकर स्वयं आंतरिक विकार हौँ । उदाहरण 
के लिए जब राम कहते हैं 

विनिश्चेठुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किंसु मदः 
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तव स्पशे स्पशे मम हि परिमूढ़ेन्द्रियगणो 
्रिकारश्चैतन्यं भ्रमयति च संमीलयति च ( उत्तरःरामचरित ) 

अर्थात्‌ 'यह निश्चय करना कठिन दो रहा हैं कि सुख हैं या दुख, प्रमोह (मूर्छा) 
है या निद्रा, शरीर में विष का प्रसार है या मद का; तुम्हारे ( सीता के ) 
प्रत्येक ay में इन्द्रियों को निश्चेष्ट दना देनेवाला यहद विकार मेरी चेतना 
को goa एवं ga ( उल्लसित ? ) बना रहा है-तब हमारे वोध का विषय 
राम की विभिन्न मानसिक दशाएँ होती हैं । < 

इस रागवोधात्मक अनुभूति का विश्लेषण एक बात हैं और उसका 
मूल्यांकन दूसरी | विभिन्न अनुभूतियाँ कम और अधिक अच्छी या महत्त्वपूण 
होती हैं | कम अच्छी अनुभूति की अ्च्छाई के कुछ हेठ ( अथवा उपादान ) 
होते हैं | इसी प्रकार ग्रधिक अच्छी अनुभूति के भी a या उपादान होते हैं। 
कम अच्छी श्रनुभूति में किसी बुराई का मेल रहता हैं, यदद नहीं | जिस प्रकार 
दो कर्म, दोनों ही अच्छे होते हुए भी, न्यूनाधिक महत्वपुर्ण हो सकते हैं, उसी 
प्रकार दो अनुभूतियाँ भी | दिन-भर के भूखे को भोजन देना अच्छा काम हैं; 
किंत किसी gat हुए को बचा लेना ज्यादा अच्छा काम हैं । इसी प्रकार 
कालिदास के उद्बाहुरिव वामनः से प्राप्त होनेवाली अनुभूति की अपेक्षा 
“दीपशिखा-इन्दुमती? में सन्निहित अनुभूति अधिक श्र ष्ठ है | प्रश्न यह है कि 
इस प्रकार का मूल्यांकन किस मापदण्ड या दृष्टिकोण से होना चाहिए ! 

कुछ विवेचकों का विचार है कि आलोचना में सिफ अनुभूति का 
विश्लेषण ही रहना चाहिए | प्रभाववादियों (Impressionists) के अनु- 
सार ्रालोचक् को सिफ यह बताना चाहिए कि उसे कृति-बिशेष ae लगती 
है या लगी है | इसका श्रर्थ यह हुआ कि श्रालोचक को अनुभूति के आत्म- 
पाती पक्ष का विश्लेषण या स्पष्टीकरण कर देना चाहिए । निर्णयात्मक 
आलोचना के पक्तुपाती इससे सहमत नहीं हैं | किन्छु स्वयं निर्णयात्मक आलो- 
चत्ता किस प्रकार की होगी १ प्रभाववाद की समीक्षा करते हुए पंडित राम- 
चन्द्र शुक्ल ने लिखा है-“यह तो अवश्य है कि काव्य में अनुभूति या प्रभाव 
ही मुख्य है । पर इस अनुभूति को एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाना 
रहता हैं, भ्रतः साधनों की अपेक्षा होती है । निर्णयात्मक आलोचना इन 


_ साधनों को उपयुक्तता की इस दृष्टि से परीज्ञा करती हैं कि जब साधन ही 


ठीक न होंगे, तब्र साध्य सिद्ध कहाँ से हो सकता है P (काव्य में रहस्यवाद, 
४० ६५) | शुक्कजी का आशय स्पष्ट नहीं है । पहले वाक्यों में “अनुभूति? और 
aD का एक श्रथ में प्रयोग चिन्त्य है । सम्भवतः शुङ्कजी का अभिप्राय 


` x ax © ox 
यह हैं कि निर्शयात्मक श्रालोचना इस बात का विचार करती है कि साहित्य- 
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कारे ने अपनी श्रनुभूति को प्रकट" करने के लिए. जिन aradt का आश्रव 
जिया हैं, वे उपथुक्त हैं या नहीं | अमरीकी ग्रालोचक fama ने, जिसे 
शुक्कजी ने इस स्थल में उद्धृत किया हैं, इसी वात को AIIE स्पष्ट रूप में 
इस प्रकार कहा हे---्ालोचक को देखना चाद्ये कि कलाकार कया करना 
(mate प्रकट करना) चाइता था और उसने उसे किस प्रकार क्रिया हैं |! 
किंतु हम इस मत से सहमत नहीं हैं | हमारी समक में कृति विशेष का 
ठीक मूल्यांकन सिर्फ यही देखने से नहीं हो सकता करि कलाकार अपनी Afa- 
मत अनुभूति को कितनी सफलता से व्यक्त कर सका है; हमं AT उस अनु 
भूलि का मूल्य देखना पड़ेगा | वस्ठुतः पहले प्रकार का निर्णय सम्भव भी 
नहीं हे । हमारा परिचय केवल उस अनुभूति से रहता हैं जो भाषा के 
माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है | भाषागत ग्रनुभुति से भिन्न किसी मूल AT- 
मृति तक हमारी पहुँच नही हं।ती | कवि कया FRAT चाहता था, इसे जानने 
का हमारे पास कोई उपाय नहीं हें; उरूने क्या कहा हैं, इसी को हम जान 
सकते हैं | इस कथित या अभिव्यक्त ग्रनुमूति के भीतर साध्य ओर 
साधन का भेद करना नितान्त दुष्कर हैं | हाँ, हम यह अवश्य दख सकते 
हैं कि जो कृति हमारे सम्मुख उपस्थित हें, उसमें एकता श्रथवा सामंजस्य हं 
या नहीं | जिस अनुभूति का हमें मूल्याँकन करना चाहिये, वह प्रस्तुत अभि- 
व्यक्त अनुभूति ही हो सकती है | 
कलाकार अपनी बात कहने में सफल EAT है या नहीं, यह मानदण्ड 
एक दूसरी दृष्टि से भी अपूर्ण है । एक साधारण बात का पूर्ण सफलता से 
कह देने की WIA एक असाधारण या जटिल वात को अपेक्षाकृत कम 
सफलता से कह सकना अधिक प्रशंसनीय हो सकता है हमने पदले लेख में 
कालिदास के जिन दो पथ्यों को उद्धुत किया है, उन दोनों में ही कवि अपनी 
बात को पूर्ण सफलता से व्यक्त कर सका है; किंतु इसीलिए दोनों प्रों का 
मूल्य बराबर नहीं हो सकता | यदि कहने के ढंग (शेली) और कथन के बिषय 
(वक्तब्य WT) को साहित्य के दो भिन्न तत्व माना जाय, तो उक्ति-विशेष 
के मूल्यांकन में वक्तव्य अर्थात्‌ साध्व और शेली श्र्थात्‌ साधन दोनों का 
विचार करना पड़ेगा | कम से कम यह निश्चित है कि साहित्यिक मूल्यांकन 
से वक्तव्य-विषय की उपेक्षा नहीं की जा सकती । वास्तव में साधनों Bt 
अंग-भंग के रूप में दिखाई पड़ती है, इसलिए कंबल 
है। 


anata स्वयं साध्य के aoe 
aren ( भापाबद्ध अनुभूति ) पर दृष्टि रखने से भी काम चल सकता है 
fey शब्दों में मूल्यांकन की समस्या का रूप यह है; हम एक साहित्यिक 


काते या अनुभूति को दूसरी की अपेक्षा क्यों श्रेष्ठ कहते हैं ! या इसलिए. 
ate चि० Fe 3 
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कि पहली कृति या अनुभूति सत्य के अधिक समीप है! या श्रधिक सुन्दर 
है ! maa अधिक ऊँची या उदात्त है ! किंवा अधिक रसमयी है ! gas 
अधिक तीव्र या प्रशस्त है ? काव्यानुभूति के कम या अधिक aa होने w 
क्या सवंत्र एक ही कारण होता है या अनेक ? कया कालिदास और शेक्स- 
पीयर, होमर और वाल्मीकि एक ही सामान्य गुण के कारण बड़े कलाकार 
हैं या भिन्न गुणों के कारण ? k ` 

यहाँ एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता हैं कि साहित्यिक मूल्यांकन के 
लिए उचित दृष्टिकोण या मानदण्ड प्राप्त कैसे किया जाय ? इस प्रश्न का 
दूसरा रूप यह भी हो सकता हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों या मानदरडों के 
ओचित्य की परीक्षा कैसे की जाय ? जिस दृष्टिकोण या मानदश्ड को हम 
साहित्यिक कृतियों को जाँचने की कसौटी बनाना चाहते हैं, स्वयं उसकी 
कसौटी क्या है ? हम यह कैसे जान सकते हैं कि साहित्यिक मूल्यांकन का 
कोई पैमाना स्वयं श्राप मी ठीक हे या adi? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर 
सम्बद्ध हैं । मूल्यांकन का वही मानदश्डः ठीक हो सकता है जो उन कृतियों 
के महत्त्व की, जिन्हें wart पाठकों ने एकमत होकर बड़ा स्वीकार कर 
लिया हे, व्याख्या कर सके । किंसी भी साहित्यिक दृष्टिकोण को यह स्पष्ट कर 
सकना चाहिए कि क्यों कालिदास और भवभूति, सूर और ठुलसी ञ्रथवा 
शेक्सपीयर श्रौर दाते महाकवि हैं | जो दृष्टिकोण रसज्ञ पाठकों के सार्वभौम 
श्रनुभवकी व्याख्या नहीं कर सकता, वह कदापि ग्राम नहीं हो सकता | इसका 
यह अर्थ नहीं हें कि हम साहिश्य में मौजूदा स्थिति को कायम रखने के qq- 
पाती € | हमारा कहना यही È कि अन्ततः किसी साहित्यिक बाद या दृष्टिकोण 
की कसौटी रसज्ञ पाठकों का हृदय ही है | जिस दृष्टिकोण से हमें यहः सम- 
झने में सहायता नहीं मिलती कि क्यों हमारे हृदय को -तीब्रता से स्पर्श 
करनेवाली कोई कृति श्रोष्ठ हे और ` क्‍यों कोई दूसरी क्ति seal अपेक्षा 
निक्ृष्ट हैं, वह ठीक दृष्टिकोण नहीं हो सकता; क्योंकि किसी भी सामान्य कथन 
या सिद्धान्त का उद्देश्य विशेष वास्तविकताओं के स्वरूप को ART 
बनाना होता हे | 


मतलब यह है कि आलोचना-शासत्र एक आगमनात्मक शास्त्र हैं, इस- 
हिल्यिक अ्रनुभूतियों- रूपी वास्तविकताओं 
जो यथेष्ट साहित्यिक श्रनुमव के अभाव में 
A आविष्कार और प्रचार करने दौड़ 
क्या कर रहे हैं | जिस प्रकार 
की व्याख्या का प्रयत्न हें और 


के आधार पर ही हो सकता है | 
fara? वा साहित्यिक सिद्धान्तों 


नीति-शात्र मानव जाति के नैतिक अनुभवों 
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सौन्दर्य-शासत्र मानवता की सोन्दर्वानुभूति को वोधमम्य बनाने की चेष्टा हैं, 
उसी प्रकार आलोचना-शास्त्र मनुष्य की साहित्यिक अनुभूतियों को सममाने 


à a 


का प्रयत्न-मात्र हे । | आलोचना का सच्चा सिद्धान्त वही हें जो हमे अपनी 
मूक रसानुभूति को वाणी में व्यक्त करने की शक्ति दे | 

अन्य कोटि के अनुभवों की भाँति मनुष्य-जाति का साहित्यिक अनुभव 
भी बढ़ता war हे, इसीलिए उसे समभने के ग्रयत्न-रूप साहित्यिक सिद्धांतों 
में भी परिवर्तन होता रहता हैं | यद्दी बात नीति-शासत्र और सौन्दर्य-शास्त्र के 
सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी लागू हैं। मौतिकशाल्ल की विपयभूत वास्तवि- 
कताओं की भाँति इन शास्त्रों. की वास्तविकताएँ स्थिर या प्रगतिद्दीन नहीं 
हैं; उनके स्वरूप और संख्या में परिवर्तन और बृद्धि होती रहती दे । किन्त 
इस वस्तुस्थिति से हमें निराश नहीं होना चाहिए | वस्तुतः आधुनिक AA 
azi के सम्मुख इन सभी क्षेत्रों में ag सामग्री विद्यमान है, जिसका 
अनुशीलन या उपयोग करके वे नैतिक जीवन, साहित्य और सौन्दर्यानुभूति 
के सम्बन्ध में काफी स्थायी सत्यां का आविष्कार कर सकते हैं | सामग्री की 
कमी नहीं है, कमी है धैर्यपूर्वक अध्ययन करनेवाले और प्रतिभाशाली विचा- 
रकों की जिसके कारण आज चिन्तन के aa Wa में अराजकता-सी 
छाई हुई है aa mene अनुसन्धानों ने मनुष्य के कल्पना-नेत्रों के 
आगे वास्तविकताओं का समुद्र-सा बहा दिया है, जिनकी व्याख्या करने 
में मानव-बुद्धि कुश्टित और श्रान्त अनुमव कर रही है । 

साहित्यिक सिद्धान्तों में परिवर्तन क्यों होता है ! सिद्धान्तों का काम या 
उपयोग कला-कृतियों की महत्ता की व्याख्या करना है, उसे उड़ा देना ae | 
जब किसी नवीन कला-कृति की अनुभवगोचर महत्ता प्रचलित सिद्धान्तों द्वारा 
व्याख्यात नहीं होती, तब उसकी व्याख्या के लिए नए सिद्धान्त की आव- 
श्यकता पड़ती है | ऐसे अवसरों पर जहाँ साहित्य के असली रसज्ञ प्रचलित 
सिद्धान्तों को ्रपूर्ण कहकर छोड़ देते हैं, वहाँ रूढ़िवादी ammar नवीन 
कला-कति को ही दूषित seus लगते हैं | इस प्रकार के ्रालोचक सहज ही 
प्रंगतिशील शक्तियों के विरोधी बन जाते हैं। उनमें प्रायः महत्त्वपूर्ण कला- 
कृति को पहचानने की क्षमता नहीं रहती, और वे कृति-विशेष के कुछ बाह्य 
लक्षण देखकर उसे esta कहने के अभ्यस्त हो जाते हैं | 

मनुष्य द्वारा आविष्कृत प्रायः सभी सिद्धान्त अपूर्ण हैं ।वेवास्तविकताओं 
की व्याख्या के अपूर्ण प्रयत्न हैं, सत्यकी अधूरी अभिव्यक्ति हैं | ऐसी दशा में 
किसी भी तिद्धान्त के पूर्ण सत्य होने का दावा नहीं किया जा सकता | परीक्षक 
लोग केवल यही देख सकते हैं कि एक सिद्धान्त दूसरे सिद्धान्त की अपेक्षा 
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२० साहित्य-चिन्ता 
वास्तविकताओं की ज्यादा ग्राह्य ब्याख्या प्रस्तुत करता है | न्यूटन क AN- 
णवाद की HAA ्ान्स्टाइन का सापेक्ष्वाद अनुमवजगतू को ज्यादा GATA 
बनाता है; वह ्रधिक वास्तविकता्रों की व्याख्या कर डालता ह । प्राय 
ग्रध्रिक ma सिद्धान्तो में अपेक्षाकृत कम पूणं सिद्धान्ता का सत्य समाविश 
हो जाता है। 

अब तक हमने सिर्फ ae इंगित करने की चेष्टा की हे कि साहित्यिक 
आलोचना को काम कितना जटिल है और साहित्य के आलोचक में FA- 
क्या योस्यताएँ होनी चाहिएँ | जिस प्रकार सौंदर्य और सदाचार के मानों को 
खोज निकालना कठिन है, उसी प्रकार साहित्यिक उत्कर्ष के मानों को भी । 
इन सभी anil के लिए उच्चकोटि की प्रतिभा और लम्बा चितन अपेक्षित 
है | यहाँ हम dart निर्देश करेंगे क्रि स्थूल रूप में साहित्यिक मूल्यांकन 
का FAT मान हो सकता है | 

चू'कि साहित्यिक अनुभूति रागवोधात्मक होती है, इसलिए उसके मूल्यां" 
कन के लिए. उसके रागात्मक और बोधात्मक दोनों तत्वों पर ध्यान देना 
चाहिये | ( १ ) दो साहित्यिक कृतियों में उस कृति को अधिक श्रेष्ठ कहना 
चाहिए जो हममें अधिक तीव या गदरी रागात्मक प्रतिक्रिया जगाती है- 
जिससे प्राप्त होने वाली अनुभूति अधिक ्रावेगमयी है | ( २ ) दो कृतियों 
में उसे अधिक श्रेष्ठ कहना चाहिए, जो हमारी बोधवृत्तिका अधिक उन्मेष 
करती है-जो हमें अनुभव-जगत्‌ के अधिक तत्वों का दर्शन या स्पर्श कराती 
है । संक्षेप में कलात्मक अनुभूति के उत्कर्ष के यही मानदण्ड हैं, अर्थात्‌ 

तीब्रता एवं गहराई ओर व्य।पकता | 
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साहित्य का मानदण्ड 


साहित्यिक मूल्यांकन की चेष्टा साहित्य-सष्टि कें साथ ही लगी चली 
आयी है । ओर इस प्रश्‍न का कि साहित्य का मूल्यांकन कैसे हो समाधान 
करने की कोशिश भी उक्त ABT के समानान्तर चलती रही है | इन चेष्टाश्र 
का इतिहास एक बात को स्पष्ट रूप में प्रमाणित करता हैं, TE किमूल्यांकन के 
प्रकार एवं मान बदलते 22 हैं | संभवतः यही कथन नतिक IAT AA प्रकार 
के मानों के सम्बन्ध मं लागू g AK हम देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों के माना म 
परिवर्तन होने के नियम ञ्रन्योन्य से सत्था असम्बद्ध नहं हैं । 

यह स्पष्ट हैं कि श्रेष्ठ साहित्य अथवा सदाचार क नियम ARAR कृतियां 
एवं श्रेष्ठ आचरणु-सम्बन्धा अनुभव के वाद वनाए, गए | umaq’ अथवा 

भारत के प्रणयन के बाद ही महाकाव्य क स्वरूप AN उसक नियमों कॉ 
धारणा या चेतना जगी होगी ADAYA आचार ता समाज एवं सभ्यता के 
जन्म के साथ ही लगा हुआ हं | ध्यान देने की वात यह दें कि श्रष्ठ काव्य क 
नियामक नियमों की धारणा में ase परिवतन होता श्राया ह | प्राचोन 
आशायां के अनुसार साहित्यिक प्रवन्ध का नावेक धीरोदात्त अथवा AT- 
ललित, सुन्दर, शिष्ट तथा सदाचारी हना चाहिए किन्तु आज इरः धारणा 
में परिवर्तन हो गया है | कहा जा सकता हैँ कि A का उपन्यास प्राचीन 
महाकाव्य का-ही उत्तराधिकारी श्रथवा NAUN हु HR उसमे सब प्रकार 
के नायक-नायिकाओं एबं Wal का वणन रहता है | वस्वुतः आधुनिक उपन्यास 


का विषय मानवता की नितान्त जटिल सभ्यता और जीवन हैं, विशेष व्यक्तियों | 


का जीवन-वृत्त नहीं, जसा कि noe बाह्य रूप-रेखा. से. प्रतीत होता = | इसी 
~ etre “Sng a 

प्रकार काव्य-सम्बन्धी नियमों में naei कं HAT fag 

AFAA की बात यह हैँ कि a at ARABIA RNG 


साहित्य-सृष्टि के नियमों में बहुत किछु CAF aia हँ--ओर sah 

७ aA ARS स्तंकालय 

सम्बन्ध में मर्तेक्य प्राप्त नहीं RA ART पाचीन कलाकार एवं उनकी FI 
x 

के मूल्य में, स्वयं हमारी दृष्टि AN A 

वाल्मीकि और कालिदास को mere EER र प्राचीन 

नाटककारों तथा कवियों की महत्ता भी श्रचुंण है । श्रये हो इस नियम क 
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N 


अपवाद हैं, माप और वाणभट्ट Baar श्रीहर्ष arated उसी रूप में उतने 
बड़े नहीं दिखाई देते जैसे कि वे अपने युग के आलोचकों को लगते थे । किन्तु 
इसका कारण शायद यही है कि Ae कलाकार कभी-कभी Breaky प्रेरणा की 
अपेक्षा आलोचना-शास्त्र के नियमों पर Ae निर्भर रहे | सम्भवतः उस 
काल के भी अधिकांशसहृदय पाठक जानते थे कि दुरूह श्लेष आदि के बाँधने 
में कुशल यह कवि-गण वाल्मीकि और कालिदास के समकक्ष नहीं है । 

यदि साहित्य-सुष्टि के नियम इतने परिवर्तनशील हैं और यदि 
्पेक्षाकृत श्रेष्ठ कृतियों की महत्ता सार्वकालिक है तो नियमो के बदले उन 
FRA को ही कलात्मक श्रेष्ठता का मापक क्यों न मान लिया जाय ? वस्तुतः 
श्रज्ञातरूप से प्रायः सभी ्रालोचक उक्त AAW का प्रयोग करते हैं 
आवश्यकता इस ब्रात की है कि हम सचेतभाव से उसे ग्रहण करले और 
उसे प्रयुक्त करने के नियमों को स्पष्टता से समक लें | 

उक्त मानदण्ड को ग्रहण करने का अर्थ मूल्यांकन-सम्वन्धी किन मान्यता 
का विरोध अथवा परित्याग करना है यह हम शीघ्र ही देखेंगे | किन्तु इससे 
पहले हम यह देखने की चेष्टा करें कि मूल्यांकन का यह पैमाना किन्ही दूसरे 
क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है या नहीं | वस्तुतः इस पेमाने का व्यवहार जीवन के 
प्रायः सभी क्षेत्रों में बराबर होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य एक कोटि के 
पदार्थों की हुलना कर सकना है--जैसे हम वाल्मीकि at होमर अथवा 
शेक्सपियर ओर कालिदास किंवा बुद्ध और ईसा की तुलना करते हैं । तुलित 
पदार्थों, कृतियों या व्यक्तित्वों, का श्रापे्षिक्र मूल्य करते समय हमारी दृष्टि 
प्रायः किसी ग्रादर्श पर टिकी रहती है । उच्चतर व्यक्तियों अथवा कृतियों के 
राविर्भाव के साथ ही हमारा यह आदर्श भी बदल जाता है और हमार! 
मूल्यांकन नवीन आदर्श के अनुकूल चलने लगता है । यही नहीं, एक ही 
काल मं हमारे सामने अनेक ऊ चे आदर्श रह सकते हें जिनकी सहायता से 
ह्म तरह-तरह के व्यक्तित्वों अथवा कृतियों का महत्व As सकते हैं | कारण 
यह है कि महत्ता एक ही प्रकार की नहीं है। जहाँ बुद्ध और अशोक बड़े 
दिखाई देते हे वहाँ नेपोलियन और त्रिस्मा्क भी हमें अभिभूत किये बिना 
T eas ay He! गान्धी दोनों की महत्ता से चकित होते 

k संस AN “शाकुन्तल” दोनों हमारी कल्पना को स्ग्श 

करते हैं । 

प्रत्येक युग में परीक्षकों को किसी 
रखनी पड़ती है । नैतिक श्रेष्ठता q 


ha र विचार करते हुए आज हम महार 
गान्धरी को नहीं भूल सकते | यही g भा महात्मा 


नहीं, परवती थुगों में, यदि इतिहास नष्ट * 
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नहीं हो गया है, तो ले युगा के श्रादशों का भीध्या न रखना होता है । 
वस्तुतः देश ate काल दोनों ही में होनेवाला दृष्टि-प्रसार हमारे | 
मूल्यांकन को प्रभावित करता है। यदी कारण है क्रि जातीय एवं राष्ट्रीय 
अभिमान के रते हुए मी eta इतिहास से परिचित होने के बाद हम 
राणाप्रताप तथा शिवाजी को सीजर एवं. नेपोलिव्न का समकक्ष 
घोषित करते हुए संकेःच का अनुमव करते हैं | eH देश में भी विजय, 
सैन्य-संचालक वीर Sea हुए हैं, इसके निदर्शन पाने के लिए हम प्रायः 
अपने देश के प्राचीन इतिहास की ओर देखने लगते हैं | अथवा हम विभिन्न 
महत्ताओं की पारस्परिक ठुलना करके यह निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि यह 
near जिसकी अभिव्यक्ति हमारे ऐतिहासिक पुरुषों में हुई हैं अधिक उदात्त 
अथवा श्लाध्य है | इस प्रकार की तुलना में भीं महत्वशाली व्यक्ति एवं 
कृतियाँ स्वयं एक-दूसरे का मापक बन जाती हैँ । ऊपर के निदशेन से यह 
भी स्पष्ट है कि मूल्यांकन के लिए. केवल अपने युग पर दृष्टि रखना qafa 
नहीं होता अपित मानवता के उपलब्ध अतीत को भी सांध्कृतिक श्ावेष्टन 
(Cultural Environment) का भाग मान लेना पड़ता है। यह 
बात साहित्यक मूल्यांकन के क्षेत्र में उतनी ही लागू हैं जितनी कि किसी 
दूसरे क्षेत्र में । बल्कि कुछ दृश्यों से साहित्यिक मूल्यांकन में अतीत पुरुषों 
पर ध्यान रखना ग्रधिक समुचित हैं क्योंकि साहित्यानुशीलन हमारी जिस 
रागात्मिका-बृत्ति अथवा भावुक अन्तःप्रकृतिं को प्रभावित करता è 
वह हमारे बहिरंग आचार एवं बौद्धिक विश्वासों की Waal कम 
परिवर्तनशील हैं | 

जैसा कि हम संकेत कर आए हैं, मूल्यांकन सम्बन्धी हमारा यह मन्तब्य 
कतिपय प्रचलित धारणाओं के विरुद्ध पड़ता हैं | एक ऐसी धारणा यह 
सिद्धान्त हैं कि साहित्य की परीक्षा भीतर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं | 
उदाइरण के लिए. आई० ए० Rusa ने किसी. आलोचक की आलोचना 
करते हुए लिखा है कि-- । 

This type of adverse criticism, objection brought 
to a poem for not being quite a different poem, without 
regard paid to what it is as itself, ought tobe less 


Common.....-+-- no poem can be judged by standards exte- 
rnal to itself (Practical Criticism) 


gata किसी कबिता को इसलिए बुरा नहीं कहा जा सकता कि वह 
god से भिन्न किसी दूसरी कोटि की कबिता नदीं । कोई भी कबिता अपने से 
४ art A ft S 
बहिरंग मानों द्वारा नहीं को जा सकती | अभिव्यज्ञनावादी स्पिनगान का भी 
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कुछ ऐसा ही मत है | उसके अनुसार आलोचक को थान्त्रिक नियमों अथवा 
मानों का प्रयोग करने के बदले यह देखने की चेटा करनी चाहिए कि कलाकार 
कष्या व्यक्त करना चाहता था और वह अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल 
हुआ हैं | इसमें सन्देह नहीं कि इस दृष्टिकोण में सत्य का AT हें, यद्यपि 
उस अंश को बुद्धि-गम्य भाषा में प्रकट करना सरल नहीं हैं । कालिदास के 
Baga को यदि हम इस दृष्टि से आँकना चाहें कि उसने दलितों कें उद्धार में 
कितनी सहायता की हैं, एवं Mat या कुप्रिन की कृतियों की तुलना में उसका 
कया स्थान हैं, तो यह हमारी मूर्खता होगी | इसी प्रकार यह प्रश्‍न करना कि 
मनोवैज्ञानिक चित्रण की दृष्टि से “शाकुन्तल श्रेष्ठ हें Baar RUAL समी- 
जीन नहीं हें | किन्तु किसी भी दशा में हमें यह प्रश्‍न सो उठाना ही होगा 
कि काव्य-विशेष में अभिव्यक्त अनुभूति कितनी महत्वपूर्ण है । और इस 
प्रश्न का उत्तर केवल यह संकेत कर देना नहीं है कि कल्लाकार अपने को 
व्यक्त करने में कहाँ तक समर्थं हुआ है | उसकी अभिव्यक्तिगत सफलता का 
कारण अनुभूति का साधारण अथवा परम्पराभुक्त होना भी हो सकता है | 
प्रशन यह्‌ है कि हम कलाकार की उद्दिष्ट अथवा: अमिव्यक्त अनुभूति का 
मूल्यांकन किस प्रकार करें ! अथवा यह मान लिया जाय कि इस प्रकार का 
मूल्यांकन wile नहीं हे ! किन्तु उस दशा में हम एक सफल पद्य-निर्माता 
तथा शेक्सपियर में किस प्रकार मूल्वगत भेद कर सकेंगे | 

दूसरी धारणा जो हमारे मन्तब्य के विरुद्ध पड़ती प्रतीत होती है यह 
हे ie feet कला-कृति के मूल्यांकन में हमें मुख्यतः यह देखने की 
कोशिश करनी चाहिए कि उसका अपने युग से क्या सम्बन्ध है । ऐति- 
हासिक एवं | समाज-शास्त्रीय आलोचना मुख्यतया कवि के युग, वाता- 
वरण, जाति (Race ) एवं कलासम्बन्धी मान्यताओं का AY करती 
हे | अवश्य हो इस प्रकार की आलोचना हमें यह समझने में सहायता देती 
है कि क्यों विशिष्ट कलाकृति ने विशिष्ट रूप धारण किया, अथवा किन 
शक्तियां द्वारा, उसका TIT रूप निर्धारित हुआ; पर वह आलोचना उस 
कृति का मूल्य आँकने में सी सहायक हती हैं,: इसमें सन्देह है | किन्तु gr 
को कला का मापक बनाने के पत्तपाती एक दूसरे ढंग को कसौंटो भी सामने 
रखते इ कलाकार ने अपने युरा waar परिस्थितियों. से प्रगतिशील 
समझौता Hl है, क्या वह उन शक्तियों का प्रभावपूर निर्देश कर पाया 
n Ea ot a आगे बढ़ा सकती है १ इस कथन के बाद कि आलोचक 

SUT से आगे.बढ़कर रचयिता के मनःको परखना चाहिए 

श्रेय कहते हैं---हमारी समके में कलाकार के मन की परख के लिए 
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यह देखना आवश्यक है कि अपनी परिवृत्ति से उसका सम्वन्ध कैसा है, 
यथाथ क ्राधात के प्रति उसका रवैया कवा है, उससे कया प्रतिक्रिया उसमें 
होती है |? (परिस्थिति और साहित्यकार ) 

इस धारणा मे भी वहुत-कुछ सत्व है, पर साथ ही वह कुछ अस्पष्ट 
AR भ्रामक भी है | ज्ञान की माँति कला भी Bawa प्रति प्रतिक्रिया 
दाता हैं, इसम सन्देद्द नहीं | किन्तु आवेष्टन एवं युग दोनों ही की व्याख्या 
करना सरल नह हैं | बहुत से प्रगतिवादी ग्रालोचक युग को मनप्यों के 
श्रावक एवं सामाजिक AAI वर्गगत सम्बन्धों का पर्याव समझते हैं । किन्त 
हमार डुग AAI श्रावन मं मानवता का सम्पूर्ण इतिहास समाया EAT है 
AR मनुष्य का सारी आशाकांज्षाएँ, उसकी हारे और जीते, उसके संशय 
AR सन्देह, प्रश्न और समाधान सव उसमें सन्निविष्ट हें | इस दृष्टि से मानवी 
aea निरन्तर alae जटिल एवं विस्तृत होता जा रहा है | इस श्रा वेष्टन 
का कलात्मक व्याख्या का प्रयत्न भी अधिकाधिक संश्लिष्ट होता जा रहा 
CAR उसके अनुष्ठान में कलाकार को इतिहास के सव युगा से सहायता 
एव स्कति लेना आवश्यक हो गया हैं | इस ete से यह भी देखा जा सकता 
है कि किस मकार आज की कला प्राचीन काल से आती हुई सांस्क्रतिक 
AGA की ही एक कड़ी वन जाती है और aq ञ्रसम्भव नहीं है कि 
मानव-सभ्यता के भौतिक इतिद्दास की सहायता के विना ही उसके सांस्कृतिक 
पहलू को समका जा सके | 

काव्य की श्रन्तरंग परीक्षा एवं उसकी थुगापेक्षी समीक्षा इन दोनों दृष्टि- 
कोणों की आंशिक सत्यता को स्वीकार करते हुए भी हम उन्हें पर्याप्त . नहीं 
समभते | हम मानते हैं कि ्रन्ततः किसी सांस्कृतिक प्रयत्न के मूल्यांकन के 
लिए, हमें उसे दूसरे समान प्रयत्नों से तुलित करना पड़ेगा और यह दूसरे 
प्रयत्न युग-विशेष तक ही सीमित नहीं किए जा सकते ॥ उपर्युक्त मान्यताओं 
के हिमायतियों से हम एक प्रश्न करते हैं--साहित्यिक श्रालोचक के लिए. 
श्रेष्ठ साहित्य का श्रनुभव अपेक्षित हैं या adi? हमारा विश्वास है fe एक 
ऐसा आलोचक जिसे श्रतीत ओर 'बतमान की श्रेष्ठ कलाकृतियों से परिचय 
नहीं है, क्रिसी नवीन साहित्यिक कृति की उच्चित परख नहीं कर सकता | वह 
F-ART को न भीतर से देखकर Bie सकता है, न युग की श्रावश्य- 
कताओं की कसौटी पर कस कर | साहित्यिक अनुभूति के अभाव में वह यह्‌ 
भले ही निणंय कर सके कि कोई कृति देश की दुरवस्था दूर करचे के लिए 
कितनी उपयोगी है श्रथवा युद्ध के संचालन में कहाँ तक सहायक होती है पर 
वह उसका कलात्मक मूल्य हिज न BTR सकेगा। उदाहरण के लिए 
ato तिश फ०--४ 
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गुप्तजी की 'भांरत-भारती', अपनी ale के समय, देश को आगे बढानेवाली 
कृति कही जा सकती थी; पर इसीसे उसके कलात्मक मूल्य का निशंय नहीं 
किया जा सकता था | साहित्यिक-समीक्षक के लिए विस्तृत साहित्यिक AT- 
भव अपेक्षित है इसे Rata ने भी स्वीकार किया है ।* किन्तु यह 
अनुभव क्यों अपेक्षित है, इसका विचार करने की चेष्टा उन्होंने 
नहीं की है | 
हाकबियों की वाणी से परिचय हमें ्रालोचना-कार्य में किस प्रकार 
सहायता देता है ्रौर उस परिचय को मूल्यांकन के चेत्र में किस प्रकार 
प्रयुक्त किया जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने से पहले हमें 
ग्रह समक लेना: चाहिए कि सांस्कृतिक मूल्यांकन के किसी भी चेत्र 
में बैज्ञानिक कथनों की भाँति नपे-ठुले निर्णय सम्भव नहीं हैं । वहाँ हम 
अधिक-से ग्रधिक किसी ब्यापार, कृति अथवा व्यक्तित्व को उत्कर्ष की एक 
विशेष श्रेणी में रख सकते हैं | किमी कृति अथवा कलाकार के सम्वन्ध में 
हमारा निर्णय इससे आगे नहीं जा सकता कि वह प्रथम, द्वितीय अथवा 
किसी अन्य श्रेणी में परिंगणित होने योग्य हें । कालाम्तर में, स्वीकृतः प्रथम 
कोटि की वस्ठु से उच्चतर वस्तु का प्रादुर्भाव होने पर, ऐसे निर्णय में परि- 
ada भी हो सकता है | किन्तु आज़ ऐसे परिवर्तन की सम्भावना कम रह 
गयी हं--आज हमें इसकी कम आशा हे कि अगले दो-चार हजार वर्षों में 
हम टॉल्स्टाय और शेक्सपियर से बड़े कलाकार एवं बुद्ध और ईसा से महत्तर 
व्यक्तित्व उत्पन्न कर सकंगे | महत्‌ कृतियों अथवा व्यक्तियों का सम्पर्क हम 
स॑ एक अनिवाच्य SHI की भावना उत्पन्न कर देता है जिसकी तुला पर 
हम नवीन gaal एवं लब्धियों (Achievements) को तोल सकते हैं | 
दूसरे शब्दों मं इस प्रकार का सम्पक हममें उत्कर्ष के विभिन्न धरातलों को 
पहचानने की क्षमता प्रस्फुरित कर देता है | 
प्रोफेतर जोड ने एक जगह लिखा है क्रि जो लोग वर्तमान काल में 
विचारक बनना चाहते है उनका एक प्रमुख कर्तव्य यह है कि बे अतीत 
महापुरुषों की वाणी अथवा विचारों से परिचय प्राप्त करें | इस प्रकार का 
परिचय उनकी सम्मति में संस्कृति का ्रावश्यक अंग है | मानवता की अतीत 
'सास्कतिक लब्धियां, उसकी कला और विचार-वैभव आदि के ज्ञान से क्या 
लाभ होता है ? उनका उत्तर है 


ॐ go की०स्चिड a, good reading, in the end. is the whole 
secret of good judgment. ( वही, WS ३०५ ) 
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They build up certain stand 
tellectual taste which while the 
nality nor contribute to power of thought at least pre- 
vent a thinker from making a fool for himself,* 

ANG इस यकार के परिचय से साहित्यिक एवं बौद्धिक अ्रभिरुचि 
SHI क एक धरातल अथवा मानदण्ड की चेतना प्राप्त करती है जो 
ERARI चन्तन-प्रयरत्ों में विरक्ति उत्न्न कर देती है। उच्चक्रोटि के विचा- 
रको श्रथवा कलाकारों का परिचय रखनवाला व्यक्ति अपनी उन 
रचनाञ्रा का प्रकाश मं लाते हृए AFA का अनुभव करेगा जो बहत नीची 
AMT का है | यह शिक्षा सभी प्रकार के लेखकों एबं awa के लिए 


उपादेय है । 


lards of literary and in- 
y neither guarantee origi- 


क्या उस मूल्याँकन-भावना का, जो महान कृतियों के ग्रध्ययन से प्राप्त 
eat हैं, कोई Aiar विवरण या विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है ! 
अवश्य ही आलोचकों को इस दिशा में JAA करना चाहिए | महान्‌ कला- 
रॉ की अनुभूति मं कथा विशेषताएं रहती हैं, इसका सामान्य विवेचन 
करने की चेष्टाएं कम हुई हैं | इसके विपरीत उनकी शैलीगत ञ्रथबा ait 
विशेषताओं का विवरण देने में बहुत परिश्रम व्यय हुआ है । संक्षेप में कह 
तो उच्चकोटि की साहित्यिक अनुभूति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, wala 
व्यापकता ओर गम्भीरता । महान्‌ कलाकारों की वाणी ग्रपनी समग्रता में 
हेमे जीवन के विस्तृत चित्रपट से परिचित कराती है और उसकी अ्रथभरी 
छवियों से हमारा गहरा सम्बन्ध स्थापित करती है | Sel ALA बाह्य रूप में 
वह बाणी स्पष्ट, प्रभावपूणं ओर ग्र्थशालिनी लगती है, वहाँ अपने ्रान्त- 
RF रूप में बह जीवन की गहराइयों और मर्म-छवियों को स्पर्श करने वाली 
होती है | इसके विपरीत निम्न श्रेणी की कला में रचना का आडम्बर एबं 
ल्पना का चमत्कार ही प्रधान रहता है ; वह जीवन एवं हृदय के मर्मस्थल 
को नहीं छूती, विश्व की ऊपरी झाँकी द्वारा चेतना का मनवद्दलाव करके ही 
रह जाती है | 
बड़े कलाकारों की वाणी में एक और विशेषता होती है, नवीनता या 
मौलिकता | श्रेष्ठ कलाकार विश्व को अपनी दृष्टि से देखता है और साक्षात्‌ 
जीवन से प्रेरणा लेता है, इसलिए उसकी दृष्टि ग्रतीत कलाकारों की आवृत्ति 
नहीं मालूम पड़ती | हो सकता है कि वह अतीत की महत्वपूर्ण दृश्यों का, 
ज्ञात या अज्ञात भाव से, सन्निवेश करले; Pea उसकी सृष्टि में वे इृश्टियाँ 


# दे० Riza g फिलासफी, Jo ३६ 
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= साहित्या-चिन्ता 
उसकी ्रपनी दृष्टियों से नितान्त नये ढंग से सम्बद्ध होकर निराली श्रनुभव- 
समष्टियों को उत्सृष्ट कर देती हैं और इस प्रकार स्वयं भी एक नूतन रूप 
धारण कर लेती हें | कलाकार जीवन का मौलिक द्रष्टा होता है, इसका यह 
अर्थ नहीं है क्रि वह दूसरे कलाकारों अथवा वैज्ञानिक विचारकों की उपेक्षा 
करता है | कलात्मक मौलिकता का ज्ञान से कोई विरोध नहीं है और यह 
आवश्यक नहीं है कि कलाकार विज्ञान और दर्शन की ज्ञान-सामग्री से अपने 
को वंचित रखे | इसके विपरीत प्रत्येक युग के कुलाकार को अतीत एवं सम- 
सामयिक विचार-राशि का काफी परिचय रखना आवश्यक होता है | ATY- 
निक काल के बर्नाडशा, Desa हक्सले, इलियट आदि लेखक हमारे 
कथन की सत्यता का निदर्शन हैं। स्वयं हमारे रवीन्द्र भी काफी अधीत 
लेखक थे । किन्ु कलाकार विभिन्न दार्शनिक एवं. वैज्ञानिक वादों को परिडत 
(Scholar) की तक-दृष्टि से नहीं देखता, वह उनका अध्ययन प्रायः जीवन 
ARI की उन ममछवियों की ्रवगति के लिए करता है जिनकी तीब्र 
प्रतीति ने उन वादों एवं सिद्धान्तों को जन्म दिया है। शास्त्रीय वाद एवं 
सिद्धान्त कलाकार aata नहीं, जैसा कि पंडितों तथा इतर पाठकों के 
के साथ होता है; वे केवल उसके दृष्टि-प्रसार में सहायक होते हैं, उसकी 
जीवन-दर्शेन की amar को तेज करते हैं | i 
x जीवन की क्रियाओों तथा अनुभूतियों की परिधि, उसका AIA एवं 
प्रतिक्रियाएँ निरन्तर विस्तृत होती रहती हैं ; इसीलिए. प्रत्येक युग में नये 
कलाकारों की आवश्यकता होती है जो विस्तारशील जीवन-छवियों की सम्बद्ध 
ACT RIT कर सके | कलाकार अन्य लोगों की अपेक्षा ञ्रधिक प्रबुद्ध, 
अधिक प्रतिक्रियालु और संवेदनशील होता है इसीलिए उसकी उक्ति नूतन 
लगती है | साथ ही वह युग को अव्यक्त भावनाओं को प्रकाशित भी करती 
हैं | दीपक की भाँति अपने युग azar वातावरण को प्रकाशित करता दर्रा 
कलाकार स्वयं ही अपनी सीभाओं की चेतना दे देता है| | युग से विच्छिन्न 
कलाकार को अनुभूति श्रन्थ विशेषताएँ भले ही MARA वह थ्‌ 
मौलिक नहीं हो सकतीं | इस दृष्टि से किसी युग का शे aii cae 
मानों से ठुलित होता gar भी युग की कसौटी से पलायन नहीं कर पाता | 
nis Oe बी शशि आग 
a 59 F AIAS कः h s 
शतक एक प्रथम श्रेणी की कृति नहीं है | बात CN ie 
हम जित चीज की आशा करते हैं az अनुभूतिगत (२ र 
Fr ते ह वद श्रनुभूतिगत नूतनता है, केवल शैली 
की विचित्रता नहीं | : 
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साहित्य का मानदण्ड २९ 


यह आवश्यक नहीं क्रि नवीन कलात्मक माध्यम में लिखनेवाले नये 
युग का व्याख्याता श्रेष्ट कलाकार पहले हमारे देश वा भाषा में ही उत्पन्न 
हो । ञ्राधुनिक a में, देशगत सीमाओं की कृत्रिमता के कारण, इस प्रकार 
की संभावना और भी कम हो गई है | इसलिए आज साहित्य में, प्रान्तीयता 
का बहिष्कार करके, दृष्टि-विस्तार करना नितान्त आवश्यक हो गया है | 
उदाहरण के लिए उपन्यास-कला का उदय पश्चिम में हुआ, अतः हो सकता 
है कि हमें उसके मान, उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति, वहाँ खोजनी पड़े | याँ 
भी विभिन्न साहित्यों एवं संसक्ृतियों का तुलनात्मक अध्ययन सार्वभौम zie 
उन्मेष अथवा सभ्यता की प्रगति के लिए ग्रावश्यक है | ज्ञान की भाँति कला 
भी सार्वभौम है; भविष्य में, विभिन्न राष्ट्रों के अधिकाधिक निकट आने पर, 
उसकी az साव॑भौमता और भी बढ़ जायगी | wa: साहित्यिक मूल्यांकन भी 
aatia मानों से नियन्त्रित होने लगेगा । किसी भी भाषा में कलात्मक 
सृष्टि के महत्तम निदर्शन कम रहते हैं, अतः साहित्यिक उत्कर्ष के अनेक 
रूपों से परिचित हने के लिए श्रन्यदेशीय साहित्यों का अध्ययन अवश्यक हो 
जाता है | इस प्रकार के अध्ययन द्वारा ही हम तरह-तरह की कलात्मक सृष्टि 
के मानों को प्राप्त कर सकते हैं | यारप ने कोई कालिदास उत्पन्न नहीं किया 
श्रौर भारतवर्ष ने कोई शक्सप्रियर; इसी प्रकार सूर की कविता विश्व-साहित्य 
में अद्वितीय है | श्रवश्य ही शेक्सपियर के अध्ययन से हम लोग, तथा सूर 
और कालिदास के अध्ययन से योरपीय लाभान्वित हो Hae | दोनों ही जगह 
इस प्रक्रिया से साहित्यिक उत्कर्ष का घरातल ऊँचा होने की संभावना है | 


हाल के एक लेख में बंगाली लेखक श्री बुद्धदेववसु ने ऊपर की मान्यता 
के विरुद्ध उद्गार प्रकट किये हैं । उनका विचार है कि समसामयिक बंग 
साहित्य को प्राचीन संस्कृत लेखकों अथवा अर्वाचीन अंग्रेजी साहित्यकारों की 
तुलना द्वारा ates की चेष्टा उचित नहीं है; बंगाली लेखकों को उन्हीं 
की भाषा के कलाकारों सें तुलित करना चाहिए:- 

Both are wrong, for neither the standards of classi- 
cal Sanskrit, nor those of Engljsh are quite suitable to 
Bengali literature...... the time has come to create our 
principles of criticism by comparing one Bengali author 
to another. (India, June 1945) 

“रब समय था गया है कि बंग साहित्य के आधार पर साहित्यिक 
अथवा आलोचनात्मक मानों का निरूपण किया जाय; हमारी अपनी सम्मति 
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इभ प्रस्ताव से टीक उलटी है | हमारा विश्वास है कि इस बढ़ते हुए श्रंतरा- 
रीय सम्पर्क के युग में न्य ज्षेत्रों की भाँति साहित्य में भी राष्ट्रीयता ( और 
उससे भी अधिक संकीण ग्रान्तीयता ) को आश्रय नहीं दिया जाना चाहिए | 
अपने साहित्य का उचित Wa होना छुरी बात नहीं है, पर इसका श्रर्थ ्रन्य- 
देशीय कलाकारों के प्रति उदासीन होना, अथवा उनकी उपेक्षा करना, नहीं 
है | इसी भांति ग्रन्यदेशीय आलोचना और उसके मानों की भी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती | इसका यह AÀ नहीं कि लेखकों को स्वयं अपने वातावरण 
से लिखने की प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए--यद्यपि यह सत्य है कि आज का 
लेखक विशाल मानवता की भावनाग्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता | वस्तुतः 
कला की सावभौमता कलाकार के अनुमूत आवेष्टन से क्षुए्ण या सीमित 
नहीं होती, यदि ऐसा होता तो हम भारतीय हार्डी तथा ade बेनेट के 
उपन्यासों का रस न ले सकते | किंठु आलोचक की संकीर्णता एक दूसरी 
वात है | आलोचना ब्रौद्धिक व्यापार है और उसके मान सावभौम हैं, टीक 
aa ही जेसे नीतिशास्त्र के नियम | यदि यह कहना हास्यास्पद है कि हमें 
अथने नेतिक नियम केवल भारतीय नेतिक जीवन को देख कर बनाने चाहिएँ, 
तो उक्त लेखक का प्रस्ताव भी समुचित नहीं है | अंग्रेजी उपन्यासकार ई० 
एम FRAC का मत हमें अधिक समीचीन लगता है | वे कहते हैं कि 
“्रालोचक में प्रान्तीयता एक गम्भीर दोष है ।' यही नहीं, अंग्रेजी उपन्यास- 
कारों की AARNA उपन्यास-लेखकों से तुलना करकरे वे स्वदेशीय लेखकों 
को छोटा घोषित करते हुए भी नहीं दिचक्रिचाते-- 
00557 provincialism in a critic is a serious fault......too 
many. little mansions in English fiction have been 
acclaimed to their own detriment as important edifices 
Si No English novelist is as great as Tolstoy—that is 
to say has given so complete a picture of man's life, both 
on its domestic and heroic side. No English novelist has 
explored men’s soulsas deeply as Dostoevsky. And no 
novelist anywhere has analysed the molern conscious- 
ness as successfully as Marcel proust ‘(Aspects of the 
novel, Pages, 17, 16) 

यदि अंग्रेजी जैसे समृद्ध साहित्य के लिए अन्यदेशीय कलाकारों की 
तुलना से कलात्मक उत्कं प्राप्त होने की सभावना हो सकती है तो adaa 
साहित्यों का तो कना ही क्‍या | वस्तुतः साहित्यिक क्षेत्र में प्रांतीयता की 
भावना उत्कर की अपेन्ता दीनताबुद्धि की अधिक द्योतक है | इस मनोवृत्ति 
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से हम भले ही बड़े कलाकार saa करने का गर्व पालें, पर उत्कृष्ट कला- 
FAR को उत्पन्न नहीं कर सकते | ्रालोचना का वास्तविक उद्देश्य ATA- 
वता की सास्कृतिक चेतना अथवा श्रेष्ठ और सुन्दर की भावना का पूर्णतम 
विकास करना है, Peet व्यक्तियों, भाषाओं या साहित्यों का महत्व ख्यापन 
Tel | वह समय Mia ही आने वाला है, (अथवा Mar चाहिए ), ऊ 
विश्व-विद्यालयों में अपने देश या भाषा के साधारण लेखकों की तुलना में 
दूसरी भाषाओं या देशों के श्र इतर कलाकारों को पढ़ाया जायगा और भिन्न 
देशत्व, aa me का भाव जाता रहेगा । ऐसा होना कोई 
आश चर्य की वात नहीं होगी, यह वर्तमान वैज्ञानिक विकास का स्वाभाविक 
सांस्कृतिक पर्यवसान होगा | 
( नवम्त्र; १६४५ ) 


... अतिरिक्त टिप्पणी 
साहित्य का भानदण्ड महान्‌ लेखकों की महनीय कृतियाँ हैं, यहद ठीक 
है | प्रत्येक नवीन महान्‌ कृति हमारे मूल्यांकन के पैमाने में परिवर्तन उपस्थित 
करती है । टाँल्स्टॉय, दारतावप्सकी, टॉमसमेन, प्र, आदि के उप्न्यासों ने 
श्रोपन्यासिक उत्कर्ष के मानों को निश्चित रूप में प्रभावित किया है | 
कहा जा सकता है कि .साहित्यन्समीना के समरत सिद्धान्त ( रसवाद, 
अलंकारवाद, ध्वनिवाद ) श्रेष्ठ साहित्य के विश्लेषण द्वारा उपलब्ध हुए 
हैं--अतः हमारे वक्तब्य में कोई नवीनता नहीं है । हम इसे स्वीकार करते 
हें | हमारा ग्रभिप्राय यहद है कि महत्‌ साहित्य का ( Waar उसकी महत्ता. 
के उपादानों का ) विश्लेषण एक ऐसा ब्यापार है जो प्रत्येक युग में, नई- 
पुरानी महनीय कृतियों के आलोक में, नये सिरे से अनुष्ठित होना चाहिए | 
आज अलंकार; ध्वनि, ale के पैमाने “ग्राउट-ञ्रॉव-डेट”? हो गये 
उनके प्रयोग द्वारा “अन्ना केरीनिना” अथवा “गोदान?” का मूल्यांकन संभव 
नहीं है | fea साहित्यसमीक्षा के मानों के श्रनुचिन्तन में प्राचीन महान 
कृतियाँ का आज भी उतना ही महत्त्व है जितना कि पूर्वकालों में था | 
निवन्ध में “व्यापकता??, “गहराई? आदि का मार्मिक विश्लेषण करने 
का प्रयज्ञ नहीं किया गया है | मानना चाहिए कि “मानदण्ड? का यह चित्र 
अधूरा है | इसीलिये आगे आनेवाले निवन्धों की सार्थकता हैं । साहित्य 
ओर युग के संबंध पर “साहित्य का प्रयोजन,” “साहित्य और संरकृति” 
एवं “युग और साहित्य” निवन्धों में विचार किया गया है | 
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केलागत सौन्दर्य और महत्ता 


साहित्य का मानदरण्ड” शीर्षक लेख में हमने यह स्थापना की थी कि 
किसी कृति श्रथवा कलाकार के मूल्यांकन की कसौटी उसकी अनुभृति की 
गहराई, व्यापकता एवं नूतनता है | किसी कलाकार का जीवन की मार्मिक 
छवियों से जितना दी विरतृत और गहरा परिचय है, वह उतना ही बड़ा 
कलाकार है; साथ ही यह भी आवश्यक है कि कलाकार की दृष्टि एवं अ्रभि- 
व्यक्ति पर उसके निराले व्यक्तित्व की छाप हो | संक्षेप में, साहित्य के मान- 
दणड के mada हमने श्रनुभृति की इन तीन विशेषताओं पर ही जोर दिया 
था । मूल्यांकन से सम्बद्ध जिस प्रश्न का हमने विचार नहीं किया था 
वह अनुभूति की अभिव्यक्ति से सम्बन्ध रखता है और इस प्रकार रखा जा 
सकता है- कला या साहित्य के मूल्यांकन में अभिव्यक्ति की ग्यूनाधिक 
पूणता का कया स्थान होना चाहिए? क्या अभिव्यक्ति अथवा शेली का 
सौंदर्य अनुभूति के सौंदर्यं से अलग चीज़ है ! यदि हाँ, तो इस सौंदर्य का 
खोत एवं अधिष्ठान कवा है ! एक स्थल पर हमने उस लेख में कहा था कि 
AS कलाकार की वाणी अपने वाह्य रूप में स्पष्ट, प्रभावपूर्णं ्रौर ai- 
शालिनी लगती है |? किंतु यह पष्ट है कि ये सव बिशेषताएँ अनुभूति के 
ग्रभावपूर्ण प्रकाशन से सम्बन्ध रखती हैं; अतः उनका अनुभूति से अलग 
अस्तित्व मानना उचित नहीं । कया साहित्यकार की वाणी में अनुभति से 
भिन्न भी कोई ऐसा तत्व होता है जो उसकी रचना को सुन्दर या असुन्दर 
धनाए ? पुराने ्रलंकारशास्त्री अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकारों को 
एक ऐसा ही तत्व मानते हैं | आधुनिक काल में इन अलंकारों का महत्व 
बहुत-कुछ कम हो गया है | आज के लेखक और कवि अपनी बात यथा- 
शक्ति सीधे ढंग से कहना पसन्द करते हैं; अनुप्रास आदि के आडम्बर सें 
उन्हें घृणा है । पर शायद शब्दालंकार अपेक्षाकृत स्थूल उपकरण हैं; प्रश्न 
यह है कि क्या किसी अधिक गहरे अर्थ में अभिब्यक्ति का सौंदर्यं अनुमति के 

सौंदर्य से भिन्न होता है ! $ 
s erate ee a en 
धय-वस्तु का भेद बहुत प्रसिद्ध 
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है | हमारे यहां भी शेली और ag का भेद कम प्रचलित नहीं है । यह 
Wet कहां तक कला की श्रेष्ठता.को प्रभावित करती है ? 

प्रसिद्ध दाशनिक और विचारक एस्‌० एलेक्जेण्डर ने अपनी पुस्तक 
यूटी एंड अदर फार्म्स आफ seq” ( सौंदर्य तथा अ्रन्य मूल्यसत्व ) 
म एक रोचक प्रभेद (Distinction ) निरूपित किया है | उनका कहना 
है कि कला का सौंदर्य एक बात है और उसकी महत्ता दूसरी; सौंदर्य का 
अधिष्ठान कला-विशेष का माध्यम (मूर्तिकला में प्रस्तर या धाठ, संगीत में 
स्वर, काव्य में शब्द ) होता है जव कि उसकी महत्ता ( Greatness ) 
उसकी ARI पर निर्भर करती है। कुछ उदाहरणा से यह स्पष्ट हो 
जायगा | जेन श्रास्टिन में कलागत सौंदर्य अधिक है यद्यपि डिकिन्स अधिक 
वड़ा कलाकार है | इसी प्रकार टेनीसन की कला अधिक सुन्दर है, ब्राउनिग 
का काब्य अधिक ARIA | इन दोनों उदादरणों में सौंदर्य का कारण AAT 
व्यक्ति में और महानता का विषय-वर्ठु में खोजना चाहिए | डिकिन्स की 
दृष्टि अधिक व्यापक है, इसलिए वह जेन आस्टिन से वड़ा कलाकार है; साथ 
ही यह मानना पड़ता है कि जेन की लेखन-प्रणाली में अधिक सौंदर्य है | 
इसका श्रर्थ यह हुआ कि जेन श्रास्टिन और टेनीसन अधिक कुशल कला- 
कार हें यद्यपि वे उतनी बड़ी विषय-वर्तु से नहीं उलभते जितनी बड़ी से 
डिकिन्स और ब्राउनिग | इस प्रकार एलेक्जेंडर के अनुसार सौंदर्य और 
महत्ता कला की दो भिन्न विशेषताएँ तथा कसौटियां हैं | 

ऊपर का दवेत दूसरे मूल्य-चेत्रों में मी पाया जाता है। मनुष्य के 

अनेक ब्यापारों को हम शुभ या अच्छा कहते हें, किन्तु सब शुभ व्यापार, 
अच्छाई में समान होते हुए भी, बराबर महान्‌ नहीं होते | स्वयं शुभ कर्मो 
के भीतर ga और महान्‌ का भेद होता है, छोटाई और बड़ाई के दर्ज होते 
हैं|? स्पष्ट ही एक साधारण अच्छे वालक ्रथवा किसान और एक गाँधी 
जैसे नेता की सत्यपरता में महत्ता का भेद है; गाँधी का व्यापार देश के 
विराट्‌ जीवन से सम्बद्ध है और उसे प्रभावित करता है। यहाँ भी कर्म- 
विशेष की महत्ता उसके क्षेत्र की विशालता पर निर्भर करती है । इसी प्रकार 
सत्य के चेत्र में भी; सच्चाई में समान होते हुए भी दो सत्य या सिद्धान्त कम 
या अधिक महान्‌ हो सकते हें | किसी सत्य की महृत्ता का माप उसकी विषय- 
वस्तु की विशालता, उसके क्षेत्र की व्यापकता है । “सू पूर्व में उदय होता 
है? यह एक सत्य है; आइन्सटाइन का सापेच्तवाद भी एक सत्य है; किन्तु 
दोनों की महत्ता .में श्रन्तर है। किन्तु, ऐलेक्जेणडर क अनुसार, उनकी 
सत्यता में कोई अन्तर नहीं है, ठीक जैसे दो अच्छे कामों की अच्छाई में कोई 
aro fro फा० ५ 
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gar नहीं है। (fea इस दृष्टि से कला की स्थिति कुछ निराली है; 
ऋलाकतियों में महत्त्व का ही नहीं सौंदर्य का भी अन्तर रहता है | ) = 
संक्षेप में दार्शनिक एस-एलेक्जेए्डर का यद्दी मत हैं। उनक अनुसार AAA 
कला के माध्यम का गुण है we उसका Hee विषय-वस्ठ से निरूपित होता 
है | माध्यम को एक विशेष ढंग से नियोजित करके, ध्वनियों अथवा 
शब्दों के एक विशिष्ट संगठन द्वारा कलाकार ( गायक अथवा कवि ) सौन्दर्य 
की सृष्टि करता है | माध्यम का ठीक उपयोग न होने पर कला ABR हो 
जाती है । इस सिद्धान्त की विशेष परीक्षा करने से पहले हम यह देखने की 
Sor करेंगे कि उसकी हिन्दी के आ्रालोचना-ज्षेत्र में क्या उपयोगिता हो 
सकती है | 
हिंन्दी में छायावाद और प्रगतिवाद का विवाद कुछ वर्षों से चल tl 
है | यह नहीं कहा जा सकता कि Aa छायावाद के पक्त में ब्रोलनेवालों 
का सर्वथा अभाव है। प्रगतिवाद का सम्बन्ध मुख्यतः, बल्कि पूर्णतः, 
साहित्य की बिपय-वस्तु से है; अभिव्यक्ति के सौन्दय की ओर उसका ध्यान 
' नहीं है | छायावादी काब्य के वातावरण में पले हुए रसज्ञ पाठक तथाकथित 
प्रगतिवादी कान्य में इस सौन्दर्यं का अभाव महसूस करते रहे हैं । उसके पक्ष 
मं, एलेक्जेणडर की भाषा में, कहा जा सकता है कि कला में सौन्दर्य का भी 
स्थान है, उसके मूल्यांकन की एक कसौटी अभिव्यक्ति यां शब्दों का सौन्दर्य 
भी है | एलेक्जेणडर के ही अनुसार छायावादी काव्य के सन्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि वह सुन्दर भले ही हो, मदान्‌ नहीं है । उसमें जीवन और 
सभ्यता के प्रति गम्भीर दृष्टि का अभाव है | 
एक दूसरा उदाहरण लीजिये | बच्चन की कविता का मूल्यांकन करने 
की सफल चेशाएँ कम हुई हैं | एलेक्जेर्डर की दोहरी कसौटी बच्चन की 
कविता पर खूब लागू होती है । सम्भवतः छायावादऱ्युग के कवियों में 
बचन का ADU प्रायः अन्य सब कवियों से संकी है । (सम्भव है 
यहाँ कुछ लोग महादेवीजी को वचनजी के साथ एक कोक में रखना चाहें) 
क्रिन्ठु sd अनुपात में उनकी प्रकाशन-शेली पूर्ण एवं निर्दोष है | कहा जा 
सकता है कि वचन की कविता सुन्दर होते हुए भी महत्ता की दृष्टि से नीची 
श्रेणी की है क्योंकि वह जीवन और जगत की बहुत कम मार्मिक छवियों से 
'रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर पाती है | 
4 ee व्यावह्दारिक आलोचना के कम-से-कम दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े 
होते हैं। एक, कया बच्चन में छायावादी पन्त की अपेक्षा अधिक अ्भिव्यक्ति- 


सौन्दर्य है? और दूसरे, बच्चन की AMT में व्यापकता भले ही न हो, 
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रक्षा करती है! इस दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में हम पाठकों को इतना 
ही सांकेत देंगे कि अनुभूति की तीब्रता और गहराई दो भिन्न वस्तुए हैं, † 
श्रौर इसमें सन्देह है कि अनुभूति की तीब्रता कला को महान्‌ वना सकती है | 
पहला प्रश्न कुछ अधिक उलझन उसन्न करनेवाला है; उसके समाधान के 
लिए aan एवं गहरा विश्लेषण Boas होगा | सम्भवतः कुछ Bist चल 
कर हम इस विषय पर किञ्चित्‌ प्रकाश डाल सकेंगे | 

| R 


एलेक्जेंट्डर की आलोचना 
एलेक्जेण्डर की उक्त पुस्तक पढ़ने का सीभाग्य हमें हाल ही में प्राप्त 
हुआ है | हमें यह देख कर प्रस्क्षता हुई कि यह विचारक साहित्य के मान- | 
दण्ड-सम्बन्धी हमारे विचारों से काफी दूर तक सहमत हैं। एलेवजेण्डर के | 
मत में कला की (aar AA प्रकार की भी ) महत्ता के दो पहलू व्यापकता | 
ओर गम्भीरता हैं | वे कहते हैं-- | 
‘More largely and profoundly.’ the phrase is used | 
| advisedly. For when we ask if we can analyse greatness, | 
itis perhaps these characters which make the difference 
j of the great subject and the small. To which we may add | 
‘more complexly’ unless we choose to construe large- | 
D 


! 
| तीव्रता qata है; यह विशेषता उनकी कविता के महत्व की कद्दाँ तक | 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


उ 


nessin the double sense of extension and detail, ] inc- 
lude complexity under the head of profundity. (Zo १४२ ) 
ऊपर के अवतरण में एलेक्जेस्डर ने व्यापकता श्रौर गम्भीरता के साथ 
जरिलता का भी उल्लेख किया है। सम्मवतः सूक्षमता का दृष्टि की गहराई 
में और जटिलता का सम्बन्धगत व्यापकता में श्रन्तर्भाव हो सकता है | 
वास्तव में व्यापकता और गहराई के Beara के लिए एक स्वतन्त्र लेख 
की आवश्यकता होगी | देखने की वात यह है कि इस सम्बन्ध में एलेक- 
awr का हम से बहुत कुछ मतैक्य है। भेद इतना ही है किं उन्होंने 
qaaa? का स्वतन्त्र विशेषता के रूप में उल्लेख नहीं क्रिया है औरं 
सौन्दर्य को कला की एक अलग कसौटी मान लिया है। हमारी समक में 
Sd FSS 
t qo Fito qe सवर्थ Gods approve, The depth and not 
the tumult of the 8०0). अर्थात्‌ देवता श्रं को AAT की गहराई 


प्रिय है, आकुल उत्तेजना नहीं | 
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“सौन्दर्य? और “महत्ता! को कलात्मक मूल्यांकन की दो स्वतन्त्र कसौ- 
feat मानने से अनेक कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं | नीचे हम उनका 
निर्देश करेंगे | 

( १ ) साधारणतः कलाङ्कतियों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वे 
सुन्दर होती हैं | इस वर्णन के ओचित्य में संदेह किया जा सकता है। एक 
भवन, मूर्ति अथवा चित्र को सुन्दर कह सकते हैं; पर क्या उसी श्रर्थ में एक 
गीत या कविता को सुन्दर कहा जा सकता है ! हमारी समक में “सुन्दर? 
विशेषण का प्रयोग दृश्य पदार्थों के लिए ही होना चाहिए । संगीत में दृश्य 
तत्व का अभाव रहता है, Aa: उसे सुन्दर कहना ठीक नहीं जँचता | काव्य- 
साहित्य में दीखनेवाला तत्व छपे हुए शब्द हैं, किन्ठु शब्दों के छपे रूप को 
सौन्दर्यं का श्रधिष्टान किसी ने नहीं कहा है फिर कविता में सुन्दर क्या हो 
सकता है ! शब्दों के we को सुन्दर कहने का एक ही आशय सम्भव है, कि 
शब्दबद्ध चित्र सुन्दर हैं | उस दशा में सौन्दर्यं माध्यम का गुण नहीं रहेगा 
जैसा कि एलेक्जेएडर को श्रभिप्रेत है। कया यह कहा जा सकता है कि 
` सौन्दर्यं का श्रधिष्ठान ध्वनि है ! उस दशा में एक ware भाषा के काब्य में 
भी ated का अनुभव होना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है क्रि ऐसा 
होता है- श्रथ ब्रिना समके हुए भी हम कभी-कभी काव्यगत वेग को 
हृदयंगम कर लेते हैं; पर हमें इसमें सन्देह है | हमारा विश्वास है कि यदि 
कोई भाषा नितान्त अपरिचित है, और उसके काब्य को पढ्नेवाला भी 
अपरिचित स्वभाव का है, तो हम उस काव्य के ग्रावेग को ठीक-ठीक नहीं 
समक सके | यदि कविता नाटकीय Se से पढ़ी जाय तो हमारे किंचित्‌ बोध 
का कारण पढ़नेवाले की भावभङ्गी होगी, न कि कविता के शब्द | निष्कर्ष 
यह है क्रि यदि सौन्दर्यं काव्य-साहित्य का गुण है.तो वह शब्दबद्ध 
अनुभूति का गुण ही हो सकता है न कि भाषा ar माध्यम का। 
ae a र कि बार-बार प्रयुक्त होने के कारण, अनुषंगों 

sociations ब्ल से, छपे और सुने हुए शब्द भी सुन्दर 
प्रतीत होने लगते हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि शब्दों 
के सन्द का कारण उनसे TH हुई अथवा संकेतित वस्तुगत छवियाँ 
ही होती है | प्रकृत १ दभका फल यह हुआ कि कला कीः महत्ता ही 
नहीं उसका सौन्दर्य भी माध्यम दवारा प्रकाशित विषय-वस्तु से निरूपित 
होता है। 

SR ; 

म उल्लिखित हो रही है ; स्वयं वणो और 


` 
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रेखाओं .में बहुत नीची कोटि का सौन्दर्य होता है | सम्भवतः रेखाओं का 
विशिष्ट संगठन, संगीत के ध्वनि-समूह की भाँति, कुछ अज्ञात wat का 
वाहक होने के कारण आकर्षक लगता È । यहाँ अनेक प्रश्‍न उठाये जा 
सकते हैं, पर इस समय उन्हें छोड़ चलना ही टीक होगा । 

(२) थोड़ी देर को हम मान ले कि साहित्यिक अनुभूति सुन्दर होती है ; 
तब दूसरी कठिनाई उपस्थित हो जाती है । एलेवजेए्डर का मत है कि दो 
सुन्दर कला-कृतियों के सौन्दर्य में मेद नहीं होता, महत्ता में भेद हो सकता 
है † जैसे दो सत्य न्यूनाधिक महत्त्वशाली होते हुए भी सच्चाई में समान होते हैं 
Ak दो कर्म न्यूनाधिक बड़े होते हुए नैतिक श्रच्छाई में | पर कया यह ठीक 
है ? कया विषयवस्तु के विस्तार से कलाकृति के सौन्दर्यं पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता ! क्या सम्पूर्ण "शाकुन्तल? के सौन्दर्य और “रघुवंश? के किसी एक सुन्दर 
परर के सौन्दर्य में कोई भेद न होगा ? कम-से-कम ्रध्यात्मवादी तकशास्त्रियों 
ने यह मत प्रकट किया है कि अधिक व्यापक सत्य, कम व्यापक सत्य 
की तुलना में अधिक सच्चा होता है। यदि सत्य के चेत्र में यह भेद 
माना जा सकता है तो सौन्दर्य के क्षेत्र में वह और भी ्रधिक युक्त है | 
वस्तुतः अनुभूति या विपय-वस्ठु की महत्ता और सौन्दर्यं परस्पर निरपेक्ष 
ge नहीं हैं जो एक-दूसरे को प्रभ्मरवित नहीं करते | सुन्दर की एक बिशेषता 
( जिसे एलेक्जेणडर ने माना है ) 'श्रनेकता में एकता” भी है ; इससे स्पष्ट 
है कि एकीकृत तत्वों का विस्तार सौन्दर्य का प्रमुख उपादान है | वास्तव में 
महान्‌ कलाकृति का सौन्दर्यं छोटी कलाकृति से भिन्न और निराला होता 
है। इस भेद को केबल मात्रा का भेद नहीं कहा जा सकता ; विषय का 
नूतन संगठन जिस सौन्दर्यं को जन्म देता है वह निराली वस्ठ होती है | यह 
उल्लेखनीय वात है कि जॉनस्टश्रट मिल ने सुख के जातिगत भेद माने थे | 
बास्तविकता यह है कि कृति-विशेष के उत्कर्ष को हम महत्ता और सौन्दर्य 
में विश्लेषित करके ग्रहण नहीं करते; वह हमें अपने समग्र रूप में ही प्रास 
होता है। उस अनुभूति के जो कला में हमें प्राप्त होती है, विस्तार, गहराई 
और नूतनता विभिन्न पहलू हैं ; वे एक-दूसरे से अलग नदीं किए. जा सकते | 

यहाँ प्रश्न उठता हैं-- क्या इस अनुभूति का एक पहलू सौन्दर्यं भी 
है ? अनुभूति से भिन्न सुन्दर अनुभूति का भी क्या अस्तित्व है ! ऊपर हमने 
इस मत का निराकरण किया कि सौन्दर्य माध्यम का गुण है ; क्या हमें यह 


+The beauty of the great work is no greater than 


that of thesmall one— qël | 
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स्वीकार करना चाहिए क्रि कलाबंद श्रनुभूति में सौन्दर्य नामक गुण की 


अवस्थिति रहती है ? z 


हमारा अपना विश्वास है कि ऊपर की प्रश्नावली का उत्तर नकारात्मक 
होना चाहिए | हम मानते हैं कि सौन्दर्य कला मात्र का गुण नहीं । कलात्मक 
अनुभूति तब ही सुन्दर कदी जा सकती है जब उसकी fagia का विषय वस्तु- 
गत सौन्दर्य हो । हमारे अनुसार सुन्दर की अनुभूति ही सुन्दर अनुभति है | 
क्योंकि कलात्मक अनुभूति का विप्रय सदैव सुन्दर नहीं होता इसलिए सौन्दर्य | 
कला मात्र का धर्म नहीं है। किन्छु सत्र प्रकार की कलात्मक अनुभति । 
“सार्थक” होती है, अर्थात्‌ उसका विष्य सवत्र सार्थक तत्व होते हैं | साहित्य 
की दृष्टि से सार्थक तत्व या छवियाँ वे हैं जो मानव मात्र को हेय या उपा- 
देय प्रतीत होती हैं) यहाँ याद रखना चाहिए कि कला की विषय वस्तु 
व्यक्ति-विशेष के लिए ही सार्थकता नहीं रखती, वह मानव मात्र के दृष्टिकोण । 
से. अर्थवत्‌ प्रतीत होती है | सुन्दर तत्व अर्थवत्‌ की ही एक उपभ्रेणी है ; | 
fire हम सत्य और शिव कहते हैं वे श्रर्थवत्‌ के दूसरे विभाग हैं । संक्षेप में | 
कलात्मक अनुभूति का विषय जीवन और जगत में पिरोए, हुए सब प्रकार | 
के मूल्यसत्व (Values) हैं | 3 | 
नीचे के पद्यां ओर पद्-खणडों पर ध्यान दीजिए:-- 
(१) साथ निशिनाथसुखी पाथनाथ-नन्दिनी-सी 
तुलसी बिलोके चित्त लाए लेत संग है; 
आनद उमंग मन योवन उमंग तन 
रूप की उमंग उमगत अङ्ग अङ्क है । 
(२) पावस-ऋतु थी, पबत-भ्रदेश ; 
पल-पल परिवर्तित प्रकृति-बेश | 
मेखलाकार परवत अपार 
आपने, सहस्र हृग-सुमन. फाड़, 
अवलोक रहा है बार :बार 
नीचे जल में निज महाकार | 
(3) बहुरि बदन-विधु अंचल ढाँकी | 
पियतन चितै दृष्टि करि बाँकी N 
` खंजन-मंज॒तिरीछे नयननि | 
निज पति तिनहिं कह्यो सिय सैननि ॥ 
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(४) fea जड़ित पदे, कम्पवक्षे नम्र नेत्रपाते 
स्मितहास्ये नाहि चला सलञ्जित बासरशाय्याते 
स्तव्ध अधराते | 
उपार उदय सम अनबगुण्ठिता 
| तुमि अकुण्ठिता 
| gada पुष्पसम आपनाते आपनि विकशि 
| aa तुमि फुटिले seat ! 
| ऊपर के सब पद्य सुन्दर काव्य es | उनके सौन्दर्य का कारण ललित | 
पद-योजना नहीं ANT AHAT अनुभूति की सुन्दर विषय-वरतु है | सुन्दर | 
की अनुभूति के वाहक होने के कारण ही उक्त कविता-खणड सुन्दर हैं | 
उनकी पदावली को सुन्दर कहने का यही श्रभिप्राय हो सकता है कि कवियों 
| ने विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है | शेक्सपीयर की निम्न पंक्तियों 
|| में भी उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है ; पर वे ऊपर के Gat की 
| भाँति सुन्दर कही जा सकती हैं, इसमें सन्देह है-- i 
| To-morrow, and to-morrow, and to-morrow ° 
|| Creeps in this petty pace from day to day, 
To the. last syllable of recorded time; 
| Andall our yesterdays have lighted fools. 
The way to dusty death. Out, out brief candle ! 
Life's but a walking shadow, 8. poor player 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more :it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, | 
Signifying nothing. j 
शेक्सपियर की ये पंक्तियाँ श्रेष्ठतम (काव्य हैं इसे सभी सहृदय स्वीकार ! 
करेंगे ; साथ ही यह मानना भी जरूरी माळूम पड़ता हैं कि वे पिछले पद्मों | 
की भाँति सुन्दर नहीं हैं [Saal Agar का कारण सौन्दर्यं न होकर कोई और - 
तत्व है | यहाँ कई रोचक निष्कर्ष निकलते प्रतीत होते हैं । एक, श्रेष्ठ कला 
ग्रावश्यकरूप में सुन्दर नहीं होती | अभिव्यक्ति की qua उच्च कला का 
आवश्यक गुण है, पर यह पूर्णता सौन्दर्य से भिन्न वस्तु है | दूसरे, सौन्दर्य 
ओर महत्ता काव्य के दो भिन्न गुण नहीं हैं। ऐसा नहीं है क्रि कलागत 
सौन्दर्यं का कारण एक तंत्व हो और उसके महत्व का दूसरा | केवल सौन्दर्य 
भी कला को उच्च बना सकता है । पूर्वोडुत चार पत्मों में यदि कोई श्रेष्ठता या 
महत्ता है तो उसका एक प्रमुख कारण उनका alas है । इसका अर्थ यह 
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है कि जहाँ सब प्रकार की महत्‌ अनुभूति आवश्यक रूप में सुन्दर नहीं होती 
वहाँ केबल सुन्दर की अनुभूति कलागत उच्चता या महत्व का कारण वन 
सकती है | वस्तुतः हमारा विचार है क्रि कालिदास और Bee के काव्य का 
महत्व बहुट-फुछ उनके श्रनुभूतिगत सौन्दर्यं पर निर्भर है । यद्यपि हम यह 
नहीं मानते fe कला का एकमात्र विषय सौन्दर्य है फिर भी हम यह निःसंकोच 
कह सकते हैं कि कला में जिन मूल्यसत्त्वों (Values) की बिबृति होती 
है उनमें सौन्दर्यं का प्रमुख स्थान हैं | संसार के तथाकथित Varies’ 
कवियों ने मुख्यतः जीवन और जगत के सौन्दर्य-तत्ब (और उससे सम्बद्ध 
प्रेमवृत्ति) को ही श्रभिव्यक्ति देने की चेश की है | 
( ) 

रोमांटिक काव्य ; छायावाद और प्रगतिवाद-कवि क्रीट्स ने कहीं 
लिखा è कि Poetry should surprise us by a fine excess 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ कविता को हमें एक मनोज्ञ अतिशयता से चकित करना चाहिए | 
रोमांटिक काब्य में यह श्रतिशयता सौन्दर्य के निर्भर संकेतों से सम्पन्न होती 
है | रोमांटिक कवि मुख्यतः सौन्दर्यं का कवि होता है, वह मानो संसार को 
सुन्दरता से रेगे चश्मे से देखता है | उसकी अनुभूति अन्य प्रकार की सार्थ- 
कताओं को ग्रहण करती हुई भी उनमें aaa सौन्दर्य का समावेश कर देती 
है । ऐसे कबि करुण प्रसंगों पर भी अच्छा लिख सकते हैं क्‍योंकि उनमें प्रायः 
सौन्दर्यं का मिश्रण रहता है | करुणा के उद्रेक का कारण बहुधा कोमल एवं 
सुन्दर पर ्राघात या प्रहार होता है | यथा-- 


अभी तो मुकुट बँधा था माथ, हुए कल ही हलदी के हाथ ; 
खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन-शूल्य कपोल ; 
हाय ! रुक गया यहीं संसार, बना सिन्दूर अगार ! 
बात-हत-लतिका वह“सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार ! 
रोमांटिक कवि को संसार चिर-नवीन, कुतूहलमय एवं मनोरम प्रतीत 
होता है | उसे यदि यहाँ बुराई दीखती है तो सौन्दर्यं की नश्वरता एवं कोमल 
भावनाओं की उपेक्षा के रूप में | प्रायः रोमांटिक कवि को अपने व्यक्तित्व से 
विशेष मोह और उसकी मूल्यवत्ता में अखण्ड विश्वास होता है | फलतः वह 
अपनी उपेक्षा नहीं सदर सकता और प्रायः मानव-समाज से असंतुष्ट रहता 
है | रोप्रांटिक स्वभाव के कति प्रायः दुनिया में “फिट?? नहीं बैठते | 
रोमांटिक दृष्टि और कल्पना की मनोज्ञ ग्रतिशयता ae अनियंत्रित 
श्रौर संयमहीन होती है | ऐसा कवि प्रायः नैतिक संतुलन से अपरिचित तथा 


aw 


Y 
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कलागत सान्दर्य आर महत्ता ४१ 


कर्म-जगत के प्रति उपेक्षाभाव रखनेवाला होता है । उसमें अनुपात की 
भावना भी कम विकसित रहती है। अतः बह | की गाथाओं अथवा 


~ AN ` A = 5 Ber i 
मानवता क नोतेक प्रयलों का कलात्मक निरूपण करने में कम समर्थ होतां. 


है | वह प्रायः सफल नाटककार या महाकाव्य प्रणेता नहीं बन पाता | बात 
यह है क्रि नाटक या महाकाव्य लिखने के लिये रचनात्मक एवं AT- 
भूतिगत संयम की जरूरत होती है जो विशुद्ध रोमांटिक स्वभाव में नहीं होता | 


fe 


यही कारण है कि शेली और प्रसाद? के नाटक यथार्थ नहीं हो सके हैं और, ` 
अंकन की सूक्मता के बावजूद, “कामायनी? एक ग्राशहीन तिं मालूम 


पड़ती हैं | i 
सौन्दर्य का मतवाला रोमांटिक कवि कभी- कभी वेमौके सुन्दरता की 


सुरा ढालने लगता है ! aaz का वैशंपायन शुक्र जिसका पिता 
अभी मारा गया है प्राण-रक्षा के लिए एक तमाल Ta की जड़ में घुसता' 
हुआ उसके सौन्दर्य-वर्णन का लोभ संवरण नहीं कर पाता, यह बाणभड्ट . 


की नितांत रोमांटिक कल्पना का असंयम या अत्याचार है-- 


पितरमुत्सुज्य `" casi: कृतान्तमुखकुहरादिव विनिर्गतमात्मान ` 


= iN 
मन्यमानो नाति दूरवतिनः शत्रससुन्दरीकणंपूररचनोपयुक्तपल्लवस्य संक्रष- 
णपट नीलच्छाययोपहसत इव गदाधर देहच्छविम , अच्छे: कालिन्दी- 


जलच्छेदेरिव विरचितच्छद स्य ` विन्ध्याटवी केशपाशश्रियमुदूबहतो'"' ' 


तमालविटपिनो मूलदेशमाविशाम्‌ | 

“उत तमाल के कोमल पत्ते WAC SAA के कण्‌-फूल बनाने में नियुक्त 
होते थे, बलराम के वस्र जैसी नीली छाया से वह मानो वह विष्णु Hi शारीर 
शोभा का तिरस्कार करता था, उसके पत्ते मानो यमुना के कृष्ण जल- 
बिन्दुओं से निर्मित हुए थे, विन्ध्याटवी की केशपाश-श्री का वह जैसे वहन 
कर्‌ रहा था P काल के मुख से पलायन करता हुआ कोई Hg इस 
प्रकार सौन्दर्यं के निरीक्षण और वर्णन में प्रवृत्त हो सकता है, यह कल्पना 
रोमांटिक बाशभट्ट के मस्तिष्क में ही आ सकती है । सौन्दर्य का यह उचित- 
अनुचित सन्निवेश, उसकी प्रचुर अतिशयता, रोमांटिक संवेदना एवं कला की 
अन्यतम विशेषता है | A a 

छायावादी काव्य में रोमांटिक काब्य की उक्त बिशेषता न्यूनाधिक मात्रा 
में वर्तमान है, और यह विशेषता उसके आकर्षण का प्रमुख रहस्य रही है । 
साथ ही यह मानना पड़ेगा कि कल्पना क अतिशयता F कारण छायावादी 
है। आज दिन प्रगतिवादी 


सौन्दर्याभिव्यक्ति ge एवं प्रौ नहीं हो we ह| ` वाद 
है कि अब मात्र सौन्दर्य की 


आलोचकों की ओर से यह कहा जा सकता 
सा. चिं, फः ¬ 
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RIN करनेवाले काव्य की आवश्यकता नहीं है; काव्य-साहित्य को समाज 
और सभ्यता के लिए उपयोगी होना चाहिए । किन्तु प्रगतिवादियों की ae 
्रालोचना कि छायावादी काव्य पलायनवादी था, आधे से भी कम सत्य 
है | छायावाद की मूल प्रेरणा सुन्दर का प्रेम था, श्रसुन्दर या अशुभ से 
पलायन नहीं; पन्त, निला और महाद्वेवी में पलायन की भावना प्रधान 
नहीं है | उनमें जहाँ कहीं पलायनात्मक उद्गार हैं भी वहाँ वे प्रायः '्रसुन्दरं 
सम्बन्धी विरक्ति या उपेक्षा के ही द्योतक हैं । वादमुक्त आलोचना की दृष्टि से 
कहा जायगा क्रि छायावादी काव्य एकांगी था । इस दृष्टि से प्रगतिवादी 
जिस पथ का निदेश कर रहे हैं वह भी साहित्य को एकांगी बनानेवाला है | 
प्रगतिवाद के पक्त में कहा जा सकता है कि वह दो तिहाई जीवन ( अर्थात्‌ 


उसके सत्य एवं शिव-पत्त ) की अभिव्यक्ति के समर्थन में लड़ रहा है जब. 


कि छायावादी कवि मात्र सौन्दर्य में sam कर रह गए थे। किन्तु 
कोई भी प्रथम श्रेणी क्रा- कलाकार जिसे अपनी अनुभूति मं विश्वास 
है सुन्दर को after से विरत नहीं हो सकता; इस अभिव्यक्ति का 
साहित्य में वही स्थान है जो जीवन में आनन्द का । यह ठीक है कि 
जीवन कर्मभूमि है, विशेषतः dat के युग में; पर साथ ही यह याद रखा जा 
सकता है कि साहित्य में मनुष्य का कर्म-पतक्त प्रायः सुन्दर और असुन्दर के 
रू में निरूपित या प्रकाशित होता हे ! 


( जुलाई, १६४६ ) 
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पिछले लेख में हमने एलेक्जेणडर के इस मन्तब्य का विरोध किया ar 
कि सौन्दर्य मूल्यांकन की अलग कसौटी है । इस सम्बन्ध में हमने यह मह- 
त्वपूर्ण स्थापना की थी कि सौन्दर्य कलात्मक श्रनुभूति का व्यापक धर्म नहीं 
है और सुन्दर की अनुभूति को ही सुन्दर कहा जा सकता है | शैक्सपियर के 
एक ्रवतरण की सहायता से हमने यह संकेत करने की भी चेष्टा की थी कि 
अभिव्यक्ति की पूणता सौन्दर्यं नहीं है । प्रस्तुत लेख में हम श्रभिव्यक्ति एवं 
शेली की समस्या पर कुछ विस्ताइ से विचार करेंगे | कारण यह है कि 
सम्बन्ध में कतिपय पक्षपात गहरी जड़ पकड़ गए. हैँ | 

शैली और सौन्दर्य; पन्त और बच्चन 

शब्द-जाल के अपार होते हुए भी यह कहना सत्य का विपर्यय न होगा 
कि मनुष्य की भाषा अथवा व्यंजना-शक्ति ब्रहुत सीमित है । हमारी श्रात्म- 
पाती तथा वस्तुपाती, अन्तर्जगत एवं वाह्य जगत सें सम्बद्ध, अनुभूति में 
जितनी विविधता, विचित्रता और “शेड” होते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए 

लग-अ्लग शब्द पाना प्रायः असंभव होता है । फलतः हम काफी मिलती- 

जुलती तथापि भिन्न संवेदनाओं को अपनी सुविधा के लिए कतिपय अधिक 
परिचित शब्दों से प्रकट करने लगते हैं । यद॒ लाचारी साधारण लोगों तक 
ही सीमित रहे तो इतना हज न हो; होता यह है कि वह चिन्तको की सूक्ष्मतम 
विचारणाओं को आक्रान्त करके नितान्त भ्रामक निष्कर्षों तथा सिद्धान्तो के 
प्रतिपादन का कारण बम जाती है | 

हमें भय है कि हमारी भाषा में “सुन्दर” शब्द का बहुत Tae होता 
है । न जाने हम अपनी कितनी विभिन्न भावनाश्रों की इस एक शब्द द्वारा 
प्रकट करते हैं ! सुन्दर-विशेषण का प्रयोग प्रकृति तथा मनुष्य के आकर्षण 
के लिए ही नहीँ होता; दम सुन्दर संगीत, सुन्दर भाषा, यहाँ तक कि सुन्दर 
ब्रात, सुन्दर प्रस्ताव, सुन्दर योजना ्रादि का भी व्यवद्दार करते हैं | स्ट 
ही इन सब स्थलों में सुन्दर शब्द का एक दी श्रर्थ नहीं होता । कोई प्रस्ताव 
उपयोगी हो सकता है न कि सुन्दर; इसी प्रकार योजना भी उपयोगि araar 
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व्यावहारिकता की कसौटी पर ही कसी जा सकती है । ऐसे ही किसी समाचार 
को सुन्दर कहना भी समीचीन नहीं है । वास्तव में, जैसा कि सौन्दर्यशा स्त्री 
काणट के समय से कहते आए हैं, सुन्दर पदार्थ उपयोगी न होते हुए भी 
श्रानन्दप्रद होता है। प्रश्न॒यह है कि क्या सुन्दर के इस वर्णन के अनुसार 
भाषा और शैली को उसके Beata लाया जा सकता है | 


ऊपर हमने यह मत प्रकट किया कि सौन्दर्य अनुभूति का गुण है, उस 
अनुभूति का जिसका विषय सुन्दर तत्व है । वस्तुतः सौन्दर्य अन्तर्जगत तथा 
ब्राह्मजगत की वस्त्रों का धर्म है; उनकी अनुभूति को उपचार से ही सुन्दर 
कहा जा सकता है | इस दृष्टि से कला के लिए भी सुन्दर विशेषण का 
gam औपचारिक Èl कलात्मक अनुभूति का व्यापक धर्म अर्थवत्ता 
(Significance) है श्रौर यह गुण वीभत्स तथा भयानक छवियों से संबद्ध 
साहित्य में भी पाया जाता: है | जगद्मसिद्ध उपन्यास ‘War and Peace’ 
( युद्ध और शान्ति ) के वे पृष्ठ set घायल सैनिकों से भरे अस्पताल का 
aude साहित्य ही नहीं, उच्चत्तम साहित्य है, क्यों क्रि वह मानव ga- 
दुःख एबं प्रयो के लिए भीषण सार्थकता रखता है | 
सौन्दर्यं शैली का भी गुण नहीं है | अभिव्यक्ति, सफल, कम सफल, या 
श्रसफल हो सकती है; उसे सुन्दर या असुन्दर अहना उचित नहीं | १बर्नाडशा 
ने कहीं कहा है--Effective expres ion is the alpha and 
omega of style. maid शैली का arg तत्व ग्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति 
है | इस प्रभविष्णुता के श्रतिरिक्त शैली में सौ--र्य-्रसौन्दर्यं की खोज भ्रामक 
है | कहा जाता है कि शुष्को वृत्तस्तिष्ठत्यग्रे! और “नीरस तरुरिह विलसति 
पुरतः? का श्रर्थं वही है, भेद केवल शैली में है; किन्तु यह ठीक नहीं है | 
इन दो वाक्यों से दो भिन्न चित्र हमारे सामने आते हैं | विशेष परिस्थितियों 
में सूखा Ta भी सुन्दर लगता है, जैसे चाँदनी रात में, और रोमांटिक कल्पना 
को वस्तुए प्रायः सौन्दय से रँगी हुई प्रतीत होती हैं | 
` प्रायः यह सभी स्वीकार करेंगे कि शैली की पूर्णता पन्त की अपेक्षा 
waa में अधिक है, पर क्या बच्चन का काव्य अधिक सुन्दर होने का प्रभाव 
SAA करता है! हमारा प्रस्ताव है कि वचन की शैलीगत पूर्णता के लिए 
सुन्दर से कोई भिन्न नाम दिया जाना चाहिए, हम उसे रचना-नैपुण्य अ्रथवा 
,निर्माण-कौशल कह सकते हैं | ; 
„ ` RART और शैली स्वतः साध्य न.होकर भावब्यंजनां के उपकरण हैं, 
ततः PRE की परिभाषा के अनुसार सुन्दर कहलाने के अधिकारी नहीं EI 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


HATA सौन्दर्य और महत्ता ४४ 


इस निमाण-कुशलता के दो Wa, एक का सम्बन्ध अनुभूतिंगत 
सामञ्जस्य से और दूसरे का श्रर्थपूर्ण शब्दयोजना से है | जिस प्रकार एक 
अच्छे विचारक के विचारखण्ड परस्पर संगति रखते हैं, उसी प्रकार श्रोष्ठ 
साहित्यकार की सम्वेदनाएँ समञ्जस अनुभूति AAI श्रनुभव-समष्टि का रूप 
धारण कर लेती हैं | यहद सामञ्जस्य छोटे-बड़े गीतों में A नहीं नाटकों तथा 
विशालकाय Sor मं भी ञ्रपेद्वित होता है | किसी दशा में व्यापक 
अनुभूति Bad amaa अनुमव-खण्डों का SAAT नहीं किया जा 
सकता | AA: हमारा विचार है कि अ्नुभूतिगत सामज्ज़स्य को व्यापकता सें 
भिन्न मूल्यांकन की कसौटी मानना जरूरी नहीं है। वास्तव में जहाँ 
स मञ्जस्व का ञ्रभाव एक गम्भीर दोष है वहाँ उसकी उपस्थिति अपने में 
साहित्यिक श्रेष्ठता का प्रमाण या मापक नहीं है | बच्चन की कविता में 
अनुभूतिगत सामञ्जस्य है इससे हमें उसके महत्व के सम्बन्ध में कोई बोध 
नहीं होता, हम केबल इतना जान पाते हैं कि उसमें निर्माणः कुशलता 
की कमी या अभाव नहीं है | AJIRA का सामञ्जस्य साहित्यिक श्र STT 
की आवश्यक शर्त है, पर बह स्वयं श्रता का उपादान या माप नहीं है | 


अत्र हम निर्माण-कोशल क दूसरे पच शाब्द-योजना का विचार कर | 
यदि शब्दों का चयन अनुभूति के अनुरूप नहीं हुआ है तो इसक. श्रर्थ यह है 
कि कलाकार श्रपनी ्रभीष्ट अनुभूति को हम तक नहीं पहुँचा सका | क्रिन्तु 
इस प्रकार की सफलता या ग्रसफलता का दम अनुमान ही कर सकते हैं | 
क्योंकि शब्दबद्ध श्रनुभूति से भिन्न मूल अनुभूति तक हमारी पहुँच नहीं है 
इसलिए हमारे लिए यह कहना कठिन होगा कि कलाकार की अनुभूति 
सदोष है अथवा उसकी ANARE | प्रायः अच्छे कलाकारों और विचारकों 
का भाषा पर काफी अधिकार रहता है, प्रायः भाषा की कमी का श्रर्थ क्षेत्र- 


विशेष से सम्बद्ध अनुभव की कमी होती है | एक लेखक किसान-मजदूरों की 


भावनाओं का ठीक प्रकाशन नहीं कर पाता इसका श्रर्थ यही है कि वह 
उनके जीवन और मनोभावों से..सुपरिचित नहीं है । साधारणतया भाषा की 
जटिलता विचारगत जटिलता की और उसकी सादगी विचारगत सादगी को 


द्योतक होती है । इसी प्रकार उलकी हुई श्रनुभूति यां विचार sant 


.हुई अभिव्यक्ति को जन्म देते हैं | तात्मयय यह कि अनुभूति और व्यञ्जना 
में विम्ब प्रतिबिम्ब्र भाव रहता है | 


- इस क्रम में विपर्यय तब पैदाः होता है जब लेखक अनुभूति के श्रभाव में, 
पद्य पूर्ति की आवश्यकता अथवा शब्द-मोह से प्रेरित होकर, अनावश्यकपदों 
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का जमघट खड़ा करने लगता है | शब्दों का यह Bre कभी तो अनुभूति 
की daar का और कभी कलाकार के असंयम अ्रथवा भ्रभिव्यक्तिगत 
भ्रनियंत्रश॒ का परिचायक होता है। यहाँ संयम और नियंत्रण से क्‍या 
तात्पर्यं है १ नियंत्रण से मतलब उस क्रिया से है जिसके द्वारा कलाकार 
अपनी अनुभूति को ग्रभीष्ट रूपरेखा एवं सामञ्जस्य देता है; और संयम 
का अर्थ वह वृत्ति है जो कलाकार को उक्त Baa में बाधक aai 
की ओर, फिर वे चाहे कितने भी आकर्षक क्यों न हों, ध्यान देने से 
रोकती है । हमें भय है कि छायावादी कवियों में न्यूनाधिक ऊपर के दोनों 
गुणों की कमी है | वे लोग WHat अभीष्ठ अनुभूति को सुस्पष्ट रूपरेखा और 
amaer नहीं दे पाते और उस अनुभूति वे न्यूनाधिक ्रसम्बद्ध शब्द-चित्रों 
के मोह में पड़ जाते हैं | ऐसे चित्रों क' सन्निवेश यदि ade अनुभूति के 
SHAT को ज्षएण न करे तो वह कीट्स द्वारा संकेतित मनोज श्रतिशयता 
क्रा विधायक बन जाता है, विपरीत हालत में, जत्र वह सामञ्जस्य का विघ्रा- 
तक हो, उसके द्वारा काव्य की प्रभविष्णुता को क्ति पहुँचती है | 
संयम और नियंत्रण व्यक्तित्व के गुण हैं और चारित्रिक हृढ़ता को 
प्रतिबिम्बित करते हैं | इस दृढ़ता का व्यावहारिक प्रतिफलन एक निर्दिष्ट लक्ष्य 
की ओर शक्तिःपूर्वक अग्रसर होना है। जिन्हें योरपीय आलोचना में 
“क्लासिकल”” लेखक कहा जाता है उनमें उक्त गुणों की पूर्ण उपस्थिति 
रहती है; वे अनुभूति से ्रधिक्रत होकर ही नहीं लिखते अपितु अपनी अभि- 
ब्यक्ति पर पूरा नियंत्रण रखने और उसे mie रूपरेखा देने में समर्थ होते 
हैं । रोमांटिक कवियों या लेखकों में इन गुणों का न्यूनाधिक अभाव रहता है | 
शेली की ata क्रीटस में और पन्त की अपेक्षा रवीन्द्र में संयम और 
नियन्त्रण अधिक है; शेली की दृष्टि से वडसबर्थ ( तथा बचन ) को 
क्लासिकल कहना चाहिए । रवि बाबू की कुछ रचनाश्रो तथा बच्चन के 
प्रायः समस्त काव्य में एक खटकनेवाली बात अनुभूति की क्षीणता एवं 
कल्पना का अतिरेक है | पन्त की भी अनेक रचनाएँ , जैसे 'छाया?, “नक्षत्र, 
“स्याही का बूँद? ्रादि इस दोप से दूषित हैं । कल्पना-प्रधान रचनाओं में 
` प्रायः अनुभूति की गहराई और व्यापकता दोनों की कमी रहती है, भले ही 
.उसमें हलके आकर्षण का सन्निवेश रहे | कल्पना में हमें चमत्कृत करने की 
जितनी quar होती है उतनी रस-सिक्त करने की नहीं इसीलिए. हमारा 
बिचार है कि रवीन्द्रनाथ उतने बड़े कवि नहीं हैं जितने कि सूर और ठुलसी | 
इस कथन का यह AÀ नहीं लगाना चाहिएः कि रावीन्द्रिक साहित्य में उच्चतम 
कोटि की रचनाएँ नहीं हैं; प्रन ऐसे काब्य के परिमाण ्रौर अनुपातः का 
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है | हमारा अनुमान है कि रवि बाबू की अधिकांश रचनाएँ जिनकी रमणी- 
यता कल्पना द्वारा निर्मित है शीघ्र ही भुला दी जायँगी। बच्चन की कविताएँ 
पढ़ते समय लगता है कि वे न्यूनाधिक तीब्र असन्तोष के “मूड” में लिखी 
गयी हैं जव कवि वरवस विश्व को श्रपने श्रनुकूल रंग में रँगा हुआ देखता 
है, श्रथवा उसे इस प्रकार रँगने की चेष्टा करता है | विश्व-जीवन में यों 
भी काफी दुःख और पीड़ा है जिसकी विवृति उच्च काव्य में होती आयी है। 
बच्चन इस वास्तबिक ब्यथा और दुःख से प्रेरणा नहीं लेते इसीलिए उनकी 
कबिता रीढृढीन अथच “सेणटीमेणटल” मालूम पड़ती है । वह वास्तविक 
जीवन की कलात्मक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती और उसके बिस्तार एवं 
गहराइयों से हमारा रागात्मक सम्बन्ध नहीं जोड़ पाती | वह प्रायः ऐसे पाठकों 
को अधिक प्रिय लगती है जिन्होंने परिस्थितियों के ्राघात से अपनी जीबन- 
दृष्टि को सीमित तथा एकांगी और श्रपनी रुचि को fae बना लिया है । 
संयम और नियन्त्रण कलाकार के आवश्यक गुण हैं जो श्रेष्ठ काव्य की 
सृष्टि में सहायक होते हैं | उनका ग्रभाव कला में खराबी उत्पन्न करता हे, 
पर इसका यह श्रथ नहीं है कि उनकी उपस्थिति कला-साहित्य को अतिरिक्त 
महत्त्व प्रदान कर देती है । नैतिक-्षेत्र में भी हम क्रिसी व्यक्ति का महत्त्व, 
उसकी चारित्रिक इढ़ता से नहीं बल्कि उन बड़े कामों से आँऋ़ते हैं जो उस 
बढ़ता द्वारा सम्पन्न होते हैं कलाकार का संयम और नियन्त्रण भी साधन- 
भूत हैं, साध्य नहीं; रतः वह महत्त्व का उपकरण होते हुए भी उसका प्रति- 
मान नहीं हैं | इस स्थापना का व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि काव्य-साहित्य की 
आलोचना में शेली अर्थात्‌ भाषा ओर श्रमिव्यक्ति-सम्बन्धी विशेषताओं का गुणगान 
नहीं होना चाहिए, यद्यपि तत्सम्बन्धी दोषों का निर्देश आलोचना का आवश्यक श्रंग 
है| प्रायः जब हम किसी कलाकार कीं शैली की प्रशंसा करते हैं तो हमारे आनन्द 
का कारण उसकी अनुभूति की कोई विशेषता होती है । क्योकि अनुभूतिगत 
विशेषताओं को नाम देना कठिन है इसलिए श्रालोचक भ्रमवश यह समझने 
लगते हैं कि उनकी रसानुभूति का कारण शैली है | वास्तव में शैली को 
लेकर वाहवाही देना, विशेषतः उर्चासाहित्य के सम्बन्ध में, ्रालोचनात्मक 
असामर्थ्यं का सूचक है | मेरे एक मित्र ने एक बार बड़ी गम्भीरता से कहा 
कि उर्दू कवियों की प्रमुख विशेषता भाषा की सफाई है | यह ध्यान देने की 
वात है कि sq साहित्य में आलोचना बहुत कम विकसित दशा में है; 
इसका एक कारण यह भी है कि वे श्रमवश गाजल के सौन्दर्यं का कारण 
भाषा को समते रहे, और दूसरे प्रकार के श्रेष्ठ साहित्य से उनका परिचय 
नहीं हो सका | ग़ज़ल के विभिन्न द्विपदों में एकता नहीं होती इस वात को 
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लेकर कुछ समीक्षक राज उसे कोस रहे हैं | इस प्रकार यह प्रश्न कि ग़ज़ल 
के श्रपार आकर्षक का क्या रहस्य है, आलोचना की दृष्टि से अछूता ही रह 
गया है । वास्तव में उदू शेरों में जो जातिगत ,साम्य दृष्टिगोचर होता है 
उसका कारण उनमें विशेष ढंग की वक्रता का रामाधेश है, और वक्रता 
वक्ता का गुण है, शेली का नहीं | 

भाषाधिकार उर्दू कवियों की निराली सम्पत्ति हो ऐसा नहीं है; कालिदास 
रौर तुलसी भी भाषा तथा श्रभिव्यक्ति पर पूर्ण अधिकार रखते हैं । भेद यही 
हैं कि अन्तिम कवियों की अनुभूति SEET की amar से रहित हैं । एक 
संकीर्णं भाव-भूमि में घूमते हुए उदू कवि प्रायः एक ही बात को भिन्न शब्दा 
में कहते पाए. जाते हैं जिससे भ्रम होता हँ कि वे शाब्दिक प्रयोग कर रहे ह; 
परः.वस्तुतः उनका लक्ष्य वौद्धिक बक्रता के विभिन्न रूप होते El 
जौक ने कहा है कि कबिगण कोशिश करने पर भी गजल के च्ञेत्रमें मीर को 
नहीं पा सके; इसका कारण मीर की विशिष्ट शैली नहीं, अनुभूति की विशे- 
षता थी । सम्भव है शैली का कुछ दूर तक श्रनुकरण हो सके, पर भिन्न 
संवेदना के लेखक की अनुभूति का अनुकरण संभव नहीं है । यही कारण 
है कि गजल की संकीण भावभूमि में भी बड़े कवियों का अलग-अलग 
ब्यक्तित्व दिखाई देता है ।१ 

निष्कर्ष यह है कि सामान्यतः Sq काव्य के तथा बिशेष रूप में उसके 
बिशिष्ट कवियों के निराले ्राकर्षण का रहस्य भाषा एवं अ्भिव्यक्ति- 
कला के बाहर खोजना चाहिए | यहाँ एक प्रश्‍न BY उठाया जा सकता है | 
बिहारी तथा उदू कवियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे गागर में सागर? 
भरने की कला जानते हैं | क्या यह शैली की विशेषता नहीं है ? हमारा 


१--निम्न दो शेरों की तुलना कीजिए 
(१) हजरते नासह गर आए दीद रो दिल फ़शें राह, 
कोई मुझको यह तो समक्ता दो कि समकाएँगे कया | 
(गालिब) 
(२) क्या जाता है इसमें हमारा चुपके हम तो बैठे हैं; 
दिल जो समफना था सो समका नासह को समझाने दो | 


l ( मीर ) 
पहले शेर में खीक और wed का भाव है, दूसरे में दीर पीड़ा-जन्य 
निवेद (Resignation) की भावना | 
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विचार है कि यह विशेषता मी श्रनुभूति से सम्बन्ध रखती है और उस 
उन्नत चयनवृत्ति (Selective Spirit) की द्योतक है जिसे विलियम 
जेम्स ने एरिस्टेक्रेटिक' alight का श्रन्यतम लक्षण वताया है | यह कवि 
मानो परिस्थिति-बिशेष की सार्थकतम छवियों को ही देखते हैं, साधारण 
रोचकता वाले gA में उनका दिमाग़ नहीं रमता | 

ऊपर की विवेचना से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि काव्य-साहित्य 
की शैली मूल्यांकन की अलग कसौटी नहीं है और जिन विशेषताओं का 
शैली में सन्निवेश क्रिया जाता है वे प्रायः अनुभूति की "विशेषताएँ होती हैं | 
उदाहरण के लिये सौन्दर्य, मधुरता आदि शब्द-रूप माध्यम ्रथवा 
उक्ति-प्रकार के गुण न होकर अनुभूति या दृष्टि की विशेषताएँ हैं | हम जानते 
हैं कि इस स्थापना द्वारा हम विश्व के अधिकांश आदरणीय विचारको का 
विरोध कर रहे हैं, पर हमें इसका भय नहीं है। डर यह-है कि कहीं इस 
अतिवादी मंतब्य द्वारा हम रसज्ञों की वास्तविक अनुभूति के विरुद्ध तो नहीं 
जा रहे हैं। 

यह उल्लेखनीय बात है कि आचाय मम्मट ने माधुर्य आदि गुणों को 
रस का धर्म माना है, शब्दों का नहीं? किन्तु इन आचार्यों ने अ्लंकारों 
की व्याख्या अपेक्षाकृत स्थूल लेखनी से की है, वे उनका रसाजुभूति से कोई 
गहरा सम्बन्ध नहीं स्थापित कर पाए हैं। 'रस के श्रंगभूत शब्दायाँ द्वारा 
उसमें अतिशय अथवा उत्कर्ष का विधान करनेवाले धर्म श्रलंकार हें! 
(वामनी टीका) | यहाँ यह स्पष्ट है कि शब्दालंकार शब्दों द्वारा तथा 
श्रर्थालंकार अर्थ द्वारा रस में उत्कर्ष स्थापित करते हैं | भला रस की अभि- 
व्यक्ति से भिन्न उसके उत्कष-विधान का क्या अ्रथ है | क्या रस की व्यञ्जना 
काफी नहीं है ! क्या उत्कर्ष-विधान अधिक रसोद्रेक अथवा स्थायी भाव की 
सफलतर अभिव्यक्ति से जुदा है ! वस्तुतः इस असमंजस का मूल हेत वस्तु- 
जगत की सार्थकता के बदलें ( जो शब्दों का प्रकत. बिषय है) स्थायीमावों 
को कलात्मक अभिव्यक्ति का लक्ष्य अथवा: विषय बना देना है | हमारे 
मंतब्य के अनुसार तथाकथित श्रर्थालंकार अ्नुभूतिगत विशेषताओं को 
afta करने के प्रयत्न मात्र हैं | कहा जाता है कि समस्त अर्थालंकारों का 
मूल उपमा है । यह उपमा और कुछ नहीं जीवन एवं जगत की BATT छवियों 
को सम्बन्धित करने का एक प्रकार मात्र है | वैज्ञानिक भी: वस्तुओं के सम्बन्ध- 
सूत्र खोजता है, किन्तु यह सम्बन्ध प्रायः कार्यकारण-मूलक होते हैं । 


ES Sie 18020 oe 
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साहित्यकार जिने सम्बन्धों को देखता व पाता है वें नितान्त भिन्न कोटि के 
होते हैं । शायद उनका मूल मानवता की निगूढ शन्तः प्रकृति में रहता है, 
शायद वे मूल्य-जगत के अनिर्वाच्य नियमों के वाहक होते हैं | इसका अथ 
यह हुआ कि उपमा अथवा AA अलंकारों का विधान कोई _ख़ामख़याली 
चेष्टा नहीं है । वे ्रलंकार जो वस्तुतः मार्मिक हैं, जो हृदय को स्पश करते 
हैं, प्रगल्भ कल्पना के रूप में नहीं आते, वे अनुभूति का भ्रवियोज्य अङ्ग, 
उसके विधायक ्रणु-परमाणु रूप, होते हैं | ऐसे अलंकार बाणी या कल्पना 
का विलासमात्र नहीं होते | नि 
महाकविं कालिदास ने, जो अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, शकुन्तला 
के अभुक्त यौवन-सौन्दर्य का वर्णन इस प्रकार किया हें, 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूतं कररुहैः 
अनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ 
: अखणडं पुण्यानां फलसिव q REPET TERTIT 
अर्थात्‌ वह ( शकुन्तला का व्यक्तित्व ) “उस फूल की तरह है जो अभी 
तक संघा नहीं गया है, उस नई कॉंपल के सामान है जो नखं-स्पर्श द्वारा 
aa नहीं हुई; न वेधे हुए रत्न की भाँति; न चकखे हुए नए AY की तरह; 
संचित'पुण्य कर्मों के अखण्ड ( सम्पूर्ण ) फल के ger | शकुन्तला 
के यौवनोच्छुल व्यक्तित्व में एक BEGI aana है, ताजगी ( Freshness’) 
है जेपी aa: स्फुटित गुलाब में होती है, जैसी अभिनव पल्लव, श्रनास्वादित 
मधु में रहती है, Stam सम्पूर्ण अनुभव-जगत्‌ को खोज डालिए 
पर कालिदास की SAA से अधिक सुन्दर या व्यज्ञक एक भी 
'उपमा नहीं पा सकंगे | ये उपमाएँ कालिदास ने प्रगल्भ कल्पना द्वारा नहीं 
उपजाई हैं। अपनी अनुभूति को प्रकट करने के लिए उनकी दृष्टि बरबस 
समूचे अनुभव-जगत में घूम गयी हैर वहाँ से उन छवियों दू लाई है 
'जोःअ्रपनी सद्योन्मिषित नूतनता से हृदय को वैसे ही प्रभावित करती हैं, 
जैसे शकुन्तला का. अस्पष्टरूप-योवन | पाठक देखें कि, .यह दृष्टि मुख्यतः 
Sart वनस्पति-जगत्‌ में शकुन्तला का उपमान खोजती है; और उसके 
बाद खनिज वर्ग तथा हिन्दू-समाज के सांस्कृतिक वातावरण में पहुँचती है।। 
'कालिदास ने विभिन्नव्यक्तियों (Entities) में जो साइश्य स्थापित किया है 
'बहःउसकी क्रल्पना का चमत्कार नहीं है, उसकी सत्यता का साची, प्रथम 
कोटि की उपमादओं में; बनस्पितिविज्ञान या प्राणिशास्त्र है; और अन्तिम 
तुलना में हिन्दू-जाति की चिर-शिक्षित सांस्कृतिक दृष्टि जो पुणयों के अखण्ड 
कल को विशेष लोभ की दृष्टि से देखती आयी है । न बेघे हुए wa की 
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उपमा संभवतः सबसे कमजोर है, पर कृत्रिम स्पश अथवा स्पर्श-जन्य विक्ृति 
के निराकरण का कार्य वह पूर्णतया सम्पन्न करती है | अच्छी उपमाए सर्वत्र 
इसी प्रकार या तो हमारी जैवी प्रकृति अथवा हमारे दीर्घकालीन मानवीय 
(Racial ), सामाजिक किंवा सांस्कृतिक अनुमव पर निर्मर करती हैं। 
दूसरे, साम्य और वैषम्य के वे विधान जो प्रकृत काब्य-प्रेसशा से निःखत 
होते हैं, maya जगत की किसी सच्चाई को प्रकट करते हैं; और यह 
धारणा कि काव्य-साहित्य का सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, नितान्त 
भ्रमपूर्ण है | t 
| यहाँ जागरूक पाठक पूछेंगे--किन्त॒ शब्दालङ्कार क्या हैं ! वे तो किसी 
| तरह भी अनुभूति के धर्म सिद्ध नहीं किए जा सकते | शब्द-विशेषों के प्रयोग 
| पर ही उनकी उपस्थिति निर्भर रहती है | इस आपत्ति में कुछ बल ARA है, 
| पर उतना नहीं जितना दिखाई पड़ता है | हमारे (Baty भारतीय) साहित्य- 
शास्र में स्वीकृत शब्दालङ्कार दो प्रकार के हैं, एक वे जो मुख्यतः संगीत 
का विधान करते हैं, जैसे अनुप्रास | अनुप्रासों का समावेश वहीं अच्छा लगता 
है जहाँ वह संगीत को पुष्ट करता है, AAA वह सहृदयों को खलता है । भ्रेष्ठ 
कवि प्रायः अज्ञात भाव से अनुप्रासों का सन्निवेश करते हैं; इसके विपरीत क्षुद्र 
कवि उन्हें यांत्रिक oe से Gat का प्रयत्न करते हैं | उस दशा में अनुप्रास 
मूल अनुभूति की निरर्थकता के कारण ही अच्छे लगते हैं, वह भी निम्न- 
कोटि के पाठकों को । यमक और श्लेष के यत्किचित्‌ चमत्कार का कारण 
( प्रथम के संगीत-विधान के अतिरिक्त ) यह है कि वस्त॒-ज़गत की भाँति 
शब्द-जगत से भी. मानव-जाति का AST गहरा सम्बन्ध स्थापित ` द्रो गया. 
है | यमक और श्लेष वस्तु-जगत की नहीं, शब्द-जगत की Baa ` 
(Significance) का उद्योतन करते हैं--वहाँ लेखक अपनी शब्दः 
जगत से सम्बद्ध अनुभूति को प्रकाशित करता है | वाणभड ऐसा ही कलाकार 
है | वह शब्दऽशास्र के परिडतों और अनुषंगवश से शब्दों के प्रेमियों को 
प्रिय लगता है | गद्य-ग्रन्थ होते हुए भी उसकी कृतियाँ भाषान्तरित नहीं हो 
सकतीं | ऐसे कलाकारों में भय इस बात का रहता है कि वे शब्दों कों जीवन 
और जगत का स्थानापन्न समसने लगें; वें प्रायः प्रथम श्रेणी के साहित्यकार ˆ 


नहीं बन पाते | ँ 

| e AN Ea i ; 
|; उ उपमा और उपमेय की समानता इस अर्थे में सत्य होती हैकि 
f दोनों के तुलित रूप द्रष्टा में समान प्रतिक्रिया जगाते हैं। मतलब यह कि | 


साहश्य देखा. जाता दै, _कल्पित नहीं किया जाता.। 
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यदि संगीत अथवा लय (Rhythm ) की संवेदना ्रशुभूति का अंग 
है तो मानना पड़ेगा कि विशिष्ट छन्दो, अनुप्रास आदि का विधान शैली की 
बिशेषता नहीं है । कहना चाहिए कि, कम-से-कम काब्य के क्षेत्र में, संगीत 
कलारत महत्ता का एक प्रथक्‌ उपादान और प्रतिमान है । किन्तु काब्यगत 
संगीत का निर्णय करने के लिए किन्ही नियमों का निर्देश नहीं किया जा 
सकता; रस और सौन्दर्य की भाँति वह सहृदय-संवेदना द्वारा ही ग्रहण किया जा 
सकता है | पन्त के “गुञ्जन? में किंचित्‌ शब्द-मोह के साथ हृदय को भक्त 
करनेवाला संगीत भी ओत-प्रोत है | 

इस सम्बन्ध में हम यह कह दें कि काव्य में संगीत का महत्व होते हुए भी 
उसे अर्थ पर प्रधानता नहीं देनी चाहिएः-संगीत के लिए अर्थ का बलिदान 
कम्य नहीं है | साहित्य मुख्यतः. सार्थक अनुभूति है | भवभूति की “श्रविदित 
गत यामा रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌? पंक्ति के सम्बन्ध में कहा गया ह्वै कि उसमें 
बिन्दुमौत्र का आधिक्य है, “एवं? के बदले “एव? होना चाहिए | यहाँ पाठक 
देखेंगे कि बिन्दु की उपस्थिति संगीत को और अनुपस्थिति अर्थ को पुष्ट करने- 
वाली है | तथापि हम यह जोड़ दें कि ञ्रवसर-विशेष पर अर्थ और संगीत के 
AAAF महत्व का निर्णय सहृदय कवि की चेतना ही ठीक कर सकती है । 

(जुलाई १६४६ ) 
अतिरिक्त टिप्पणी 

आपने बोधात्मक अंश में साहित्य हमारी चेतना का उन्मेष या 
विकास करता है | रूपों, रंगों की भाँति ध्वनियों के लयात्मक संगठन की 
चेतना भी काव्य में रहती है, wa: रूप-चेतना की भाँति ध्वनि अथवा संगीत 
चेतना को भी अनुभूति का अंग मानना चाहिए | 

गीत काव्य में सौन्दर्य, रागात्मक द्रवण एवं संगीत की अनुभूतियाँ 
अवियोज्य रूप में सम्प्रक्तया संमिश्र हो जाती हैं | 

Aa i E % 

उक्त निवन्ध सें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है-क्या वही बात दो 
भिन्न ढंगों से व्यक्त की जा सकती है ! क्या अल॒भूति से भिन्न शेली का भी 
अस्तित्व है ! : 

यह निश्चित है कि दो भिन्न शब्द-संगठन ठीक वही अनुभूति नहीं जगा 
सकते | फिर भी यह देखा जाता है--विशेषतः उडू ग़ज़ल में--कि दो कवि 
एक ही वक्तब्य को भिन्न प्रकारों से अदा करते हैं जिससे उक्ति के प्रभाव में 
मेद पड़ जाता है । j 

वात यह है कि उक्ति का ढंग सीधा भी हो सकता है और चमत्कारपूणं 
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भी अर्थात्‌ ऐसा जो वक्ता की प्रतिभा या चाठुर्य का योतक हो | कुछ विचारक 
इस प्रकार के चमत्कार को काब्य की आबश्यक बिशेषता बतलाते हैं; कुछ 
प्रकारान्तर से उसे श्रेष्ठ काब्य का गुण कथित करते हैं | इस संबंध में आगे 
विचार किया जायगा | 

चात॒र्यपूर्ण उक्ति बक्तब्य बिषय के अतिरिक्त वक्ता के प्रतिभा-मूलक 
सौन्दर्य को भी सम्मुख लाती हैं, अतः प्रिय लगती है । इसे शैली की विशेषता 
कहा जाय अथवा अभिव्यक्त अनुभूति की यह परीक्षकों की रुचि पर निर्भर 
करेगा | प्रस्तुत लेखक ने यहाँ जिस दृष्टि का प्रतिपादन किया है उसके 
अनुसार तथाकथित शैलीगत विशोपताएँ. वास्तव में राग बोधात्मक अनुभूति 
की ही विशेषताएँ होती हैं। किसी उक्ति में वक्तव्य वस्तु ही नहीं, वक्ता का 
बौद्धिक-संवेदनात्मक व्यक्तित्व भी प्रकाशित हो जाता है | 
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मानेव-जीवन के कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जो:प्रायः प्रत्येक युग में पूछे जाते 
हैं और जिनका समाधान प्रत्येक युग को स्वतन्त्र रूप में Fear पड़ता है | 
प्रसिद्ध है कि दर्शन तथा MARNIE के अनेक प्रश्न इस कोटि के होते हैं 
साहित्य का प्रयोजन क्या है !? यह प्रश्न भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत है | 
“बात यह है कि साहित्य क प्रयोज़न तथा जीवन के , प्रयोजन या. अन्तिम 
लक्ष्य की समस्याएँ एक-दूसरे से असंबद्ध ah’, और जहाँ साहित्य-दर्शन 
जीवन-दश न से प्रभावित होता है, वहाँ वह जीवन-दर्शन के निर्माण के लिए 
महत्वपूर्णं तथ्य (Dsta) भी उपस्थित करता है | यही कारण है कि विभिन्न 
साहित्य-विचारक उसके स्वरूप एवं प्रयोजन के विषय में एक-दूसरे से इतना 
विवाद, इतनी ag आलोचना-प्रत्यालोचना करने लगते हैं । 
श्रस्तु, अब हम अपने प्रश्न को कुछ श्रधिक मूर्त्त रूप देने की कोशिश 
करें | क्या मानवता के विशाल जीवन के लिए. साहित्य की कोई उपयोगिता 
है ! क्‍या वह ' मानव-सभ्यता को किसी तरह आगे या पीछे बढ़ाता है? 
साहित्य का जीवन के अन्य महत्वपूर्ण अंगों, मनुष्य के आचार-विचार, उसकी 
Asa एवं जीवन-दृष्टि से क्या सम्बन्ध है ? अथवा यह मानना चाहिए 
कि साहित्य मात्र व्यक्तिगत आनन्द या मनोविनोद की वस्तु है और उसका 
मनुष्य के सामूहिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है १ यहाँ कतिपय पुराने 
प्रश्न बड़े उग्र रूप में सामने आ जाते हैं, जैसे कला और मैतिकता 
(Art and Morality) के सम्बन्ध का प्रश्न | 
जैसा कि हमने ऊपर संकेत किया इन प्रश्नों पर सत-विभिन्नता का 
अन्त नहीं है | क्रोचे के अनुयायी अमेरिकन आलोचक स्पिनगा्न ने “नवीन 
लोचना” शीर्षक निवन्ध में यह बतलाते हुए कि नई समीक्षा ने किन-किन 
श्रन्धविश्वासों का परित्याग कर दिया है, लिखा है;-- 
We havedone with all moral judgement of art. 
FR Some said’that poetry wasmeant to instruct; some, 
merely to please; some, to do both, Romantic criticism 


{पटना कालेज के 'साहित्यिक सप्ताह? में पठित (१६४७) 
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first enunciated the principle that art has no aim except 
expression ; that its aim is complete when expression is 
complete ; that ‘beauty is its own excuse for being.’ 

AA कला की परीक्षा नैतिक दृष्टि से करना अन्ध परम्परा है, जिसे 
अब हम छोड़ चुके हैं। काव्य साहित्य का उद्देश्य न न केवल शिक्षा या केवल 
आनन्द देना है, न दोनो ; कला का एक ही लक्ष्य है, ग्रभिव्यक्ति A- 
व्यक्ति के पूर्ण होते ही कला का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है ; सौन्दर्य स्वयं 
अपना साध्य है, उसके अस्तित्व के प्रयोजन की खोज वांछुनीय नहीं है । 
आगे स्पिनगानं कहता हैं [क़ Bley का EMA सत्य और शव दोना AT 
से अलग है और कला को नीति-विरोधी कहना वैसा ही है जैसा किसी गीत 
या इमारत को आचार-शूत्य घोषित करना | इसी प्रकार wo Ho Fea ने 
अपने प्रसिद्ध 'कविता कविता के लिए? निवन्ध में यह प्रतिपादित किया है 
कि काव्यकला स्वयं अपना साध्य है, वह धर्म, संस्कृति, .नेतिक शिक्षा, 
मनोवेगों को gg बनाने आदि का साधन AIS 

दूसरे विचारकों ने उक्त मान्यताओं के ठीक उलटे उदगार प्रकट किये 
हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार टॉल्सटॉय का मत है कि कला की मुख्य कसौटी 
नीति और धर्म हैं, अर्थात्‌ यह विचारणा कि कहाँ तक उसका जीवन पर 
अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है | वे कहते हैं--1n every age and in 
every human society there exists a religious sense of 
what:is goodand what is bad common to that whole 


society, and itis this religious conception that decides 
the value of the feelings transmitted by art. भ्यू, श्रानल्ड 


का विजार है कि “जो काव्य नैतिकता के प्रति विद्रोही है वह स्वयं जीवन के 
प्रति विद्रोही है, और जो काव्य नैतिकता से उदासीन है, वह स्वयं जीवन से 
उदासीन है l’? 

यहाँ प्रश्न उठता है कि उक्त दो विरुद्ध मतों में से किसे स्वीकार क्रिया 
जाय । इससे भी महत्वपूर्ण प्रशन यह है कि , इन विरोधी मान्यताओं की 
परीक्षा कैसे की जाय; क्रिस पद्धति से, किस आधार पर, उक्त विवाद का 
निपटारा क्रिया जाय ? 


Veo What is Art? (Oxford), Jo १२८-२६ । 

2A Poetry of revolt against moral ideas isa poetry 
of revolt agaist life: a poetry of indifference towards 
moral ideas is a poetry of indifference towards life 
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संभवतः कुछ लोग, जिन्होंने तकशा पढ़ा है, सोच सकते हैं कि दो 
feat के बीच तीसरी स्थिति संभव नहीं है--“परस्परविरोधे हि न 
प्रकारान्तरस्थितिः ।” किन्तु वस्व॒-स्थिति ऐसी नहीं है | कुछ परीक्षकों ने एक 
तीसरी ही कोटि के विचार प्रकट किये हैं | आधुनिक काल का प्रसिद्ध कवि 
और लोचक टी० एस० इलियट पहली साँस में कहता है :-- 

And certainly poetry is not the inculcation of 
morals, or the direction. of politics, and no more is 
it religion or an equivalent of religion, except by 
some monstrous abuse of words......... अर्थात्‌ शब्दों का भयंकर 
दुष्प्रयोग किये ब्रिना यह नहीं कहा जा सकता कि कविता नीति की शिक्षा, 
राजनेतिक मार्ग-दर्शनअथवा धार्मिकता या उसका समकक्ष कुछ और है। 
किन्तु आगे चलकर वह इस एकाङ्की सम्मति में संशोधन कर देता है-- 

On the other hand poetry as certainly has something 
to do with morals, and with religion, and even with 
politics perhaps, though we cannot say what. (The 
Sacred Wood, 1928 Edn. ) अर्थात्‌ कविता का नैतिकता, धर्म-भावना 
ओर संभवतः राजनीति से भी कुछ सम्बन्ध ways है, यद्यपि हम नहीं 
जानते कि वह सम्बन्ध क्या है। डा० आई० we Rasa का मत भी कुछ 
इसी प्रकार है.। "आचार्य मम्मट ने काव्य के अनेक प्रयोजन बतलाते हए 
इस बात पर विशेष गौरव दिया है कि वह आनन्द के लिए (सद्यः परनिबू - 
तये ) है; साथ ही उनका कथन है कि वह कान्ता-संमित उपदेश के लिए 
भी है । मेरे विचार में कान्ता-संमित विशेषण का प्रयोग इस बात का द्योतक 
है कि मम्मट, इलियट की भाँति, यह ठीक-ठीक बताने में असमर्थ हैं कि 
किस लार नेतिक शिक्षण का कार्य सम्पन्न करती है | Rasta 
की “किसी विशिष्ट अथ Ñ’ (in some special senses) व्यंजना भी 
इसी ्रसमर्थता की द्योतक है | 

i में समता हूँ कि उन परीक्षकों की तुलना में जो काव्य और नैतिकता 
एबं धम-भावना में कोई सम्बन्ध नहीं देखते, दूसरी श्रेणी के विचारक जिनमें 


१ क्र = . . 

तु० Flo Culture, religion, instruction in some special 
senses, softening of the. passions, and the furtherance of 
good causes may be directly concerned in our judgments 
of the poetic values of experiences. ( प्रथम इटेलिक हमारे हैं । ) 
Principles, ४० ७४ | 
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aiee तथा टॉल्स्टॉय के अतिरिक्त प्लेटो, अरस्तू, होरेस, दान्ते, मिल्टन, 
शेली ग्रादि पश्चिम के तथा भरत, आनन्द-वर्धन, अमिनवगुप्त आदि भारत 
के विचारक सम्मिलित हैं, सत्य के अधिक समीप हैं | साथ ही मेरा विश्वास है 
कि काव्य के नैतिक-धार्मिक तत्वों का निरूपण थरुग-विशेष के स्वीकृत नीति- 
शास्त्र तथा भर्म-भावना द्वारा ही नहीं हो सकता | जिस Beas ष्टि पर काव्य- 
साहित्य निर्भर करता है, वह प्रचलित नीतिवाद से आगे और कभी-कभी 
उसके विरुद्ध भी चली जाती है | इस दृष्टि से इलियट और wae की यह 
भावना कि काव्य और नैतिकता का सम्बन्ध ठीक-ठीक व्याख्येय नहीं हे, 
वस्तुस्थिति के अधिक निकट है| श्राप कहेंगे कि मैंने ऊपर की सम्मति 
सिद्धान्तवादी (Dogmatic )ढंग से प्रकट कर दी है, उसे स्वीकार करने 
का कोई कारण उपस्थित नहीं किया है। वास्तव में श्रवशिष्ट लेख में हमें 
इन कारणों का ही निरूपण करना है । साहित्य का प्रयोजन क्‍या है, उसका 
सभ्यता, नेतिकता या धर्म-भावना से कवा सम्बन्ध है--इसका उचित उत्तर 
पाने के लिए हमें साहित्य के स्वरूप फी कुछ जानकारी होनी चाहिए. | साहित्य 
के सम्बन्ध में प्रस्तुत विषय से लगाव रखनेवाला मुख्य प्रश्न यह है--साहित्य 
की विषय-वस्तु क्या है, साहित्य में किस चीज को अभिव्यक्ति देने की चेष्टा 
की जाती है ! 

अभिव्यंजनावादी का यह कथन कि साहित्य अ्रभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति 
की कला है, साधारण लोगों को ही नहीं, दार्शनिको को भी एक पहेली मालूम 
पड़ता है | क्रोचे के दार्शनिक सिद्धान्त भी कुछ ऐसे ही हैं | अ्रभिव्यंजनावाद 
का एक मात्र सत्य पहलू यह सिद्धान्त है कि साहित्य या कला-विशेष का काम पदार्थों 
की सफल या स्पष्ट अभिव्यक्ति, उन्हे अनुमंव में मूर्त कर देना है । किन्तु 
उस सिद्धान्त का यह परिणाम कि प्रत्येक वस्तु--रेल के इंजन का gat 
अथवा बुद्ध का महाभिनिप्क्रमण्‌--समान रूप से कला का विषय बन सकती 
है यदि कलाकार उसे अनुभव में पूर्णतया मूतं कर सके, उसे यथार्थवाद का 
एक उग्रतम रूप दे देता है और उसका हमारी मूल्य-भावना ( Sense of 
values ) से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता | AS 

एक दूसरा प्रचलित एवं पुराना मत यह है कि साहित्य में हमारी 
संवेदनाओं (Feelings ) तथा आवेगों (Emotions) कीअभिब्यक्ति 
होती है । aaah ने कविता को वेंगपूर्ण संवेदनाओं का सहज उद्गार 
( Spontaneous outburst of powerful feelings) अ्रथवा शान्त 
aul में स्मृत alan (Emotion recollected in tranquillity ) 
वित किया है । टॉल्स्टॉय के अनुसार कला का जन्म A होता है जत्र 


ato चि० फ०-छ 
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एक व्यक्ति अनुभूत ञ्रावेग को दूसरों तक पहुँचाने में समथ होता है | मार- 
तीय रसवाद के अनुसार विभाव, ्रनुभावादि के द्वारा रहस्यमय स्थायौभावों 
की अभिव्यक्ति को रस और रसमय वाणी को काव्य कहते हैं । 

साहित्य-संवंधी उक्त मान्यताएँ बड़े-बड़े विचारकों के नाम से संबद्ध हैं, 
ओर उनके पीछे दीर्घ-परम्गरा का बल है। मेरे षास इतना अवकाश नहं 
है कि इन मान्यताओं का लम्बा विवरण और विस्तृत परीक्षा प्रस्तुत करू | 
संक्षेप में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि 
स्वयं कवियों की तथा आलोचकों और रसज्ञ पाठकों की एक बड़ी संख्या यह 
मानती चली श्राईँ है कि सहित्य में मनुष्य के हृदय की अथवा उसके भीतर 
की किसी चीज की अभिव्यक्ति होती है। उस भीतरी चीज को किसी 
ने संवेदना, किसी ने आवेग और किसी ने कुछ और नाम दिया | 

यदि में आपसे कहूँ कि में इन मान्यताओं को बहुत दूर तक भ्रम-मूलक 
मानता हूँ, तो आप सहसा सतक हो जाएं गे, ओर मेरे प्रति श्रसद्दानुभूति का 
भाव धारण कर लेंगे | पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप ञ्रधीर न हों 
और इन मान्यताओं के कतिपय निष्कर्षों पर तटस्थ भाव से विचार करें | 

यदि साहित्य मात्र मेरे भीतरी आवेगों, संवेदनाओं अथवा स्थायी भावों 
की अभिव्यक्ति है, तो यह स्पष्ट है कि मुझे साहदित्य-सुष्टि के लिए आपने 
श्रावेट्रन--्रपने चारों ओर के स्त्री-पुरुषों तथा शेष संसार से सम्पृक्त 
होने की, उनमें श्रभिरुचि लेने की. बिलकुल जरूरत नहीं है। मेरा काम, 
साहित्यकार होने की हैसियत से, केवल यह है कि मैं अपने भीतर माँके और 
अपनी भीतरी प्रतिक्रियाओं को छन्दोवद्ध या गद्यात्मक भाषा में प्रकट कर 
दूँ | उक्त मान्यताओं का ही दूसरा निष्कर्ष यह भी है कि कलाकार को 
संसार के मनीषी विचारकों के चिन्तन से किसी प्रकार का लाभ उठाने की 
आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य उन श्रावेगों या संवेदनाओं 
को व्यक्त करना 'है जो पहले से हीं उसके भीतर मौजद हें | इसीलिए कुछ 
लोगों का विचार है कि कलात्मक सृष्टि के लिए विशेष शिक्षा-दीज्ञा आव- 
श्यक नहीं है, कलाकार अपनी जन्मजात प्रतिभा के बल पर साहित्य- 
सर्जना करता है | 

22028 | शायद यह परिणाम अप्रिय लगें; आप में से कुछ यह भी कह 
Sad हैं कि मेने उक्त सिद्धान्त के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया है; क्योंकि 
रसवाद स्थायी भाव की अभिव्यक्ति में विभावों की--अर्थात्‌ रवेन 
pint ) की जिसमें नर-नारी सम्मिलित हैं--उपादेयता स्वीकार 
' है| मेरा उत्तर है `कि रसवाद के अनुसार भी, जो इन सिद्धान्तो में 
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सबसे ys है, आवेष्टन के सम्पर्क का स्थान नितांत गौण है; और वहाँ प्रावः 
किन्ही भी आलंबनों एवं उद्दीपन विभावों से काम चल सकता है | वडं सवर्थ 
तथा टॉलस्टॉय के विवरणों में आवेशन का इतना मी महत्व नहीं है, और 
डा० fata के अनुसार अन्तर त्तियों का समंजस संगठन ही कला का 
एक मात्र लक्ष्य है । 

. यहाँ ्रसंगवश में भारतीय रस-सिद्धान्त के संबंध में एक वात कदे दू ; 
उसने ्रावेग-संवेदनावाद के एक बड़े दोष के परिहार का यन किया हैं | 
शुद्ध संवेदना या आवेग, ्रन्तःप्रवृत्ति (Impulse) या स्थायी माव की 
अभिव्यक्ति संभव नहीं है, इस पर रसवाद के श्राचायों का दी ध्यान गया 
Oe उन्होंने विभावादि को अभिव्यक्ति का साधन कथन किया | आधुनिक 
मनोविज्ञान के अनुसार संवेदना और ्रावेग, विशेषतः द्वितीय, शरीर की 
श्राकुलित ATAT का नाम है जिसमें श्रामाशय तथा उसके पार्श्ववतीं अ्रंगों 
में विशेष हलचल होने लगती है | इस शारीरिक ्राकुलता एबं हलचल को 
आवेगयुक्त पुरुष श्रन्ध भाव से महसूस करता है; पर यद्द कहना निरर्थक है 
कि वह उसे समझता है, और इसीलिए, qe उसे वाणी द्वारा ग्रभिन्यक्त 
करने में भी असमर्थ होता है | वस्तुतः जव कोई व्यक्ति अपने क्रोध को वाणी 
से प्रकट करता है, तो वह अपने शारीरिक परिवर्तनों का विवरण नदं देता, 
अपित उन प्रतिकूल परिस्थितियों का वर्णन करता है जो उसके क्रोधोदय 
का कारण हुई हैं--जैसे क्रोध-भाजन व्यक्ति के हुर्व्यवहार अथवा हानि- 
कारक व्यापारों का । 

इस प्रसंग को हम यहीं छोड़ें । मेरा तासर्य यह है कि साहित्य मात्र 
किसी भीतरी वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं होता | Bee साहित्य का प्रयोजन 
श्रम्तःप्रबृत्तियों का संगठन या समंजसकरण भी नहीं है, जैसा कि डॉ० 

Rasa का मत है । वस्ठुतः विज्ञान की भाँति साहित्य भी आवेश्न 
(Environment ) के प्रति प्रतिक्रिया है और उसका उद्देश्य मनुष्य का 
वेष्टन से विशेष संबंध स्थापित करना है | अवश्य ही विज्ञान और साहित्य 
नामक प्रतिक्रियाओं में मेद है और. उनके द्वारा स्थाप्रित मनुष्य ओर 
aca के सम्बन्ध भी भिन्न हैं। विज्ञान का चेत्र भौतिक आवेष्टन 
है जहाँ qe, मुख्यतः कार्य-कारण-संवन्धों का उद्घाटन या स्थापना 
करता है ; इसके विपरीत साहित्य का चेत्र मुख्यतः मानव जीबन है set 


~ 
ठ्‌ 
< 
= 
@ 


. बह शुभ-अशुभ, सुत्दर-असुन्दर आदि तत्वों को geal और उनसे मनुष्य 


का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है | विज्ञान मनुष्य को भौतिक आवेशन 
का ग्राधिपत्य देता है, साहित्य उसे मानव-जीवन के सौन्दर्यं का उपभोग ; 
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हे साहित्य-चिन्ता 
विज्ञान आवेध्न को हमारा बना देता है, साहित्य उसे हमारे अस्तित्व का 
अंश | साहित्य में जड़ प्रकृति भी सुन्दर और सजीव वनकर हमारे जीवन या 
अस्तित्व का ग्रंग बन जाती है | 

श्राप पूछेंगे कि हमारी इस स्थापना का प्रमाण क्या है! मेरा oy 
है--कलाकार के साहित्य-सष्टि के क्षणों का सतक॑ निरीक्षण कीजिए और 
आप देखेंगे हमारा मत ही वस्तुस्थिति का सच्चा विवरण प्रस्ठुत करता है | 
शकुन्तला के सौन्दर्य अथवा दुष्यन्त के मानसिक इन्द्र का बर्णन करते समय 
कालिदास की ग्रभिरुचि एवं चिन्ता का केन्द्र क्या होता है ? अवश्य-ही 
शकुन्तला का व्यक्तित्व और दुष्यन्त का मन न कि श्रपने भीतरी विकार। इसी 
प्रकार “रामचरित मानसं? की वर्णना का विषय, उसकी कला-पद्धति का केन्द्र, 
राम हैं न कि तुलसी | यह कहना कि “मानस” लिखते समय ठुलसी का ध्यान 
राम की लीलाओं पर न होकर अपनी संवेदनाओं, श्रावेगों या माव-पद्धति 
की ओर था, वस्तु-स्थिति का सही उल्लेख न होगा । इसी प्रकार गोर्को के माँ 
उपन्यास में अभिव्यक्ति का विषय रूस के कुछ मजदूरों का जीवन है, स्वयं 
Mat के स्थायी भाव या आवेग नहीं | 

यहाँ एक प्रश्‍न उठतां है | यदि साहित्य का काम श्रावेष्टनगत सौन्दर्य 
अ्रसौन्दर्य--श्रर्थात्‌ मूल्यों का उद्घाटन है, तो बिचारकों और स्वयं साहिस्य- 
कारें को'यह भ्रम क्यों होता है कि वे किसी भीतरी चीज को अभिव्यक्ति दे 
रहे हैं ! उत्तर है-तीन कारणों से | प्रथमतः त्राह्म आवेशन या परिवेश की 
्रथवती छवियाँ हम में राग-विराग उत्पन्न करनी हैं जिसके कारण हम .उनकी 
ओर ध्यान देने को बाध्य होते हैं, अतः हमें भ्रम होता है कि हम मात्र राग- 
विरागो को ही प्रकट कर रहे हैं | दूसरे, हम अक्सर उन इच्छाओं एवं राग- 
विरागों को, जो प्रारंभ में बाह्य की प्रतिक्रिया में उदित हुए थे, स्वतंत्र रूप में 
कल्पना और अभिव्यक्ति का विषय बना लेते हैं | तीसरे, बाह्य रूपों का कल्पना 
मूलक संगठन भी हमारे मस्तिष्क में ही घटित होता है। फलतः कल्पित 
चित्र या संगठन ्ान्तरिक वस्तु जान पड़ते हैं | 

_ यहाँ हम ्रावेश्‍न शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अथ में कर रहे हैं | हमारे 

रवेन में भौतिक प्रकृति की ही नहीं, नर-नारी और उनके ब्यापार ही नहीं, 
Tee TY मानवता के सब प्रकार के विचार-विकार, संशय-सन्देह, सुख- 
SU, आशाकांचाए, मानवता का सम्पूर्ण इतिहास और स्मृतियाँ सम्मिलित 


हैं। इस प्रकार राम-कृष्ण तथा बुद्ध और ईसा की जीवनियाँ उनके भक्तों. 


ie ही नहीं, हमारे सांस्कृतिक आवेश्न का भी महत्वपूरण भाग बन गई हैं। 
यही नहीं, गीतकाव्य में स्वयं हमारे व्यक्तिगत सुख-दुःख तथा मनोविकार ज्ञान 
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या अनुभूति का विषय वनकर हमारे सामने आते हैं और हम उन्हें वैसे हई 
देखते हैं जैसे AAA के ञ्रन्य तत्वों को । उस समय उन्हें अभिव्यक्ति देने- 
वाला कवि (विपयी) उन्हें अनुभव का विषय बनाकर उनके सौन्दर्यासीन्दर्य 
की विवृति करता है | इसके विपरीत उपन्यास में इस विवृति का विषय पात्रों 
की मनोदशाएँ होती हैं । 

आवेशन की ae विविधता ही विश्वसाहित्य की जटिल विविधता को 
व्याख्या कर सकती है। कहा जाता है, और यह ठीक भी है, कि हमारे 
man तथा संवेदनाएँ वही रहती हैं ; हमारेरथायी भाव भी वही हैं; तो क्या 
यह मानना चाहिए, कि साहित्य-प्रक्रिया में कोई विकास नहीं होता, ओर पर- 
वर्ती युगों के साहित्यकार अपने पूर्ववर्ती काव्य-प्रयक्नों की आवृत्तिमात्र करते 
आये हैं ! क्या ञ्राज के साहित्यकार वदी कह रहे हैं, जो प्राचीन कवि कह्दते 
थे, क्या वाल्मीकि से रवीन्द्र तक मानवता ने काव्य-साहित्य के चेत्र में कोई 
प्रगति नहीं की ! क्या टॉल्स्टॉय और वाणभट्ट, WaT ओर दण्डी, जेम्स 
ज्वायस तथा गॉल्सवदी और सुबन्धु के उपन्यासों में एक ही बात कही गयी 
है, एक ही चीज अभिव्यक्त हुई हे--वे ही सीमित आवेग-संवेदनाएँ, वे ही 
स्थायीभाव 2 क्या साहित्य की विशाल विविधता मात्र भ्रम है ? सचमुच ही 
हमें यह निष्कर्ष बड़ा विचित्र, बड़ा अदूभ्ृत अथच भ्रामक प्रतीत दोता aa 
आर हमारा विश्वास है कि आप भी उसे ग्रहण करने को तेंयार नहीं हैं | 

तो क्राव्य-साहित्य का विषय साहित्यकार की चेतना के सामने फैला हुआ 
श्रावेष्टन है, ओर इस आवेष्टन का प्रमुख भाग मानवता का जीवन है । यह 
आवेष्टन प्रत्येक युग में बदलता रहता है; इसीलिए प्रत्येक युग में नये 
साहित्य की जरूरत होती है । श्रवश्‍्य ही आवेश्न के कुछ भाग---मौतिक 
प्रकृति, नर-नारी की प्रणय-लीला, माँ आर बालक का पारस्परिक संवन्ध उ 
विशेष परिवर्तित नहीं होते, पर उन्हें देखनेवाली आँखें, उनके सौन्दर्य की 
बिवृति करनेवाला मन बदल जाता है। इसीलिए प्रत्येक युग को अपना 
प्रकृति-काव्य और प्रणय-काव्य फिर से लिखना पड़ता है ; इसीलिए सूर की 
बाल-संबंधिनी कविता और रवीन्द्र के शिशु-काब्य में भेद है । 

कला-सुष्टि मानवता की एक खामखयाली चेश नहीं हे, वह निष्प्रयोजन 
भी नहीं है । कला द्वारा मनुष्य अपने ATTA के उन पहलुओं को समझने 
की कोशिश करता है, जो उसके सुख-दुःख, WTSI से घनिष्ठ रूप में संबद्ध 
है | जीवन में, आवेशन में, कया शुभ है और क्या अशुभ, क्या सुन्दर है और 
कया असुन्दर, इसे ठीक से देखे-जाने विना हम अपने प्रयल्ो को ठीक दिशा ï 
नहीं मोड़ सकते ; इस प्रकार कला हमारे व्यापारों का दिशा-निर्देश करती 
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Para उस अपार विश्व से जो.सचात्‌ हमारे madi का चेत्र नहीं हैं 
रागात्मक संबंध स्थापित करके कला हमारे अस्तित्व का प्रसार करती है | 
अस्तित्व की प्रसारक होने के कारण सव प्रकार की कला, शाकुन्तल की BT 
भित कॉमेडी और हार्डीकृत Sa’ की करुणा-विगलित ट्रेजेडी हमारे ्रानन्द 
का हेतु होती है | ग्रतः हम मम्मट से सहमत हैं कि काव्य-साद्दित्य का एक 
प्रमुख उद्देश्य श्रानन्दानुभूति है | 

A कला का दूसरा प्रयोजन हमें मानव-जीवन के मूल्यांकन की 
क्षमता उत्पन्न करता है | व्यक्ति-विशेष का जीवन जिस अनुपात मं मदच्वपूण्‌ 
होता है, उस अनु गत में वह उसकी मूल्य-भावना से नियन्त्रित रहता है | 
विश्व के Agaa पुरुष अहनिश जीवन-सम्बन्धी मूल्यों का अनुचिन्तन एवं 
अमिमत wag की उपलब्धि का प्रयत्न करते रहते हैं । जीवन Ale सभ्यता 
की जटिलतर-बृद्धि के साथ कलाकार का कार्य भी जटिलतर होता जाता 
है, जिसे संपन्न करने के -लिए उसे अपने पूर्ववत्ती कलाकारों तथा अन्य 
प्रतिभामनीष्रियों से अधिकतम सहायता लेनी पड़ती है | 

अब हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार कलाकार AA कोटि के विचारकों 

सहायता लेता और स्वयं मानवता के मूल्यानुचिन्तन को आगे बढ़ाता है | 

जड़ घटनाओं के क्षेत्र में ही नहीं, मूल्य-जगत्‌ में भी सब प्रकार के वादों और 
सिद्धान्तों का आधार कतिपय तथ्य (Pacis) होते हैं, जो कथंचित्‌ प्रत्यक्ष 
दृष्टि से जाने जाते हैं | प्रत्येक वाद या सिद्धान्त तथ्यों श्रर्थात्‌ बास्तविकताग्रों 
की व्याख्या का प्रयत्न है, और उसकी कसौटी भी तथ्य या वास्तविकताए ही 
हैं | कलाकार वादों का अध्ययन मुख्यतः AIA दृष्टि केप्र सार के लिए करता 
है | स्वयं कलाकार का काम अपनी परिष्कृत दृष्टि से नई मार्मिक छवियों को 
प्रकाश में लाना है | देखने की वात यह है कि कलाकार की दृष्टि मुख्यतः 
विशेषोन्मुखी होती है । सामान्य सिद्धान्तों की अ्पेज्ञा उसे विशेष बास्त- 
विकताएँ ज्यादा प्रिय होती हैं, ओर उसकी दृष्टि प्रायः ऐसी वास्तविकताओं 
को ढूँढ़ निकालने की ग्रभ्यस्त है | एक उपन्यास या नाटक के रूप में कलाकार 
अपनी ब्रिखरी हुईं दृष्टियों का एकत्रीकरण या समंजस संगठन कर सकता है; 
पर यह संगठन या समन्वय भी विचारक के सामान्य सिद्धान्त से भिन्न कोटि 
की चीज होता है | सारांश यह कि कलाकार की प्रतिभा सदैव मूर्त विधान 
ही करती है, श्रमूत्त सिद्धान्त-सूत्रों का विधान नहीं | इस संबंध में हमें क्रोचे 
का सिद्धान्त मान्य है | 

कलाकार की हटि पूर्ववत्ती विचारको के अध्ययन से परिष्कृत और विस्तृत 


होती है, वह उनसे Tact नहीं साधारण व्यक्ति और प्रतिभाशाली का यह 
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एक प्रमुख भेद है | वाद या सिद्धान्त साधारण ब्यक्ति का दृष्टि-विस्तार नहीं 
करते, वे रंगीन चश्मे की भाँति उसकी दृष्टि को विकृत कर देते हैं। इसके 
विपरीत प्रतिभाशाली विचारक या कलाकार वादों से आवद्ध नहीं होता, वह 
उनकी आधारभूत वास्तविकताग्रों से परिचित होकर नवीन बास्तविकताओं 
को देखता-खोजता श्रागे बढ़ जाता है | इससे स्पष्ट है कि प्रतिभाशाली 
कलाकार किसी मतवाद का WAH या अनुयायी नहीं बन सकता | 
पूर्ववर्ती विचारको तथा कलाकारों को सहायता से अप्नी दृष्टि का 
परिप्कार करके कलाकार फिर उस हांष्ट में विश्वास रखता हुआ रागे बढ़ता है, 
और स्वयं नवीन मार्मिक छवियों का उद्घाटन करके मानवता के इृष्टि-प्रसार 
में सहायक होता है | इस प्रकार कलाकार की क्रान्तद्शिनी दृष्टि पद-पद पर 
दूसरों के तथा अपने लिए भी अश्चर्यजनक TIAA का आविष्कार करती 
चलती है | कला नीति और धर्म-भावना की विरोधी नहीं है; पर कभी-कभी 
वह जीवन की ऐसी छवियों में सौन्दर्य देखने लगती है जो नीति-5र्म द्वारा 
अशुभ घोषित की जा चुक्री हैं अथवा जिनके सन्त्रन्ध में आज तक के विचारक 
उदासीन रहे हैं | विश्व का सांस्कृतिक इतिहास वतलाता है कि ऐसे Waar 
पर नैतिक-धार्मिक रूढ़ियों की पेक्षा कलाकार का नेतृत्व अधिक विश्वसनीय 
होता है | कारण यह है कि कलाकार की दृष्टि अधिक संवेदनशील, जीवन 
से अधिक mr और अधिक निष्पन्न होती है; तरह-तरह के वादों, सिद्धान्तों 
और तन्त्रं के प्रभाव से वह यांत्रिक नहीं बन जाती | 
प्रकृति-प्रेम से हमें क्या लाभ है, इसका बौद्धिक विवरण प्राप्त क्रिये बिना 
ही हम सदा सें प्रकृति-क्राब्य का आनन्द लेते आये हैं; और फ्रायड से 
सहसाव्दियों पदले से कलाकार नर-नारी के सम्बन्ध का eT प्रोषित करते 
रहे हैं । साहित्य में प्रेम-काव्य एवं प्रेम-तत्त्व की प्रधानता इस बात को 
द्योतक है कि नर-नारी का प्रणय एवं पारस्परिक प्रेम-भावना मानवता के 
अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है । इसी प्रकार कवियों ने वात्सल्य-भावना को 
जीवित रखने के लिए भी बहुत कुछ-किया है | आज आप सुनते हैं कि कुछ 
देशों की जन्म-संख्या कम हो रही है, और वहाँ के नेता इसके लिए चिन्तित 
हैं, और तब शायद आपके ध्यान में श्रा सकता है कि मानव-सभ्यता की दृष्टि 
से शिशु-सम्वन्धी काव्य का कया महत्त है | ब्राण्ड रसेल ने कहीं कहा है कि - 
कुछ काल वाद लोगों का बौद्धिक विकास इतना* अधिक हो जायंगा कि 
सन्तानोत्यत्ति का काम करने को बहुत थोड़े लोग तैयार हुआ करेंगे मतलब 
यह है कि उन्नत बुद्धि के लोगों को नारी आकर्षित नहीं करेगी | इसका स्पष्ट 
कल यह होगा कि कम विकसित मस्तिष्क के लोग ही aaa उत्पन्न करेंगे 
i ¢ 
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और सभ्यता की प्रगति में बाधा पढ़ेगी | पर मेरा विश्वास है कि मानव-जाति 
का प्रेम-काव्य इस दुष्ट संभावना से उसकी रक्षा करेगा | 

कलाकार की मूल्य-दृष्टि सदेव स्वीकृत नीतिवाद की ठुला पर नहीं तोली 
जा सकती, पर प्रायः वह उससे अधिक गहरी होती है | प्रगतिशील मानव- 
सभ्यता पुराने नीतिवादों को छोड़ती या उनमें संशोधन करती जाती है, पर 
प्राचीन कला-कृतियों में उसका प्रेम बढ़ता जाता है | (मनु आज पुराने पड़ 
गये, पर कालिदास चिर-नवीन हैं) | कला जहाँ गहरी aar शिकी अभिव्यक्ति 
होती है, वहाँ वह प्रचलित नीतिवादों पर आधारित न होकर स्थायी मानव- 
नीति का आधार बन जाती है। शेलीने ठीक ही कहा $—Ethical 
science arranges the elements which poetry has created 
and propounds schemes and proposes examples of civil 
and domestic life ;......श्रर्थात्‌ नीति-शास्त्र का काम काव्य द्वारा उप- 
स्थापित तत्वों को Laas करके सामाजिक एवं कौटुम्बिक जीवन के लिए, 
योजनाएँ प्रस्तुत करना है । रन्यत्र उसी कवि ने कलाकारों को मानवता का 
अज्ञात नियामक (Un-acknowledged legislators) कहा है, जो 
उचित ही है | 

अब यदि आप मुझसे पूछें कि क्या आज के लेखकों को माक्सवाद या 
तथाकथित प्रगतिवाद का ग्राश्रय लेना चाहिए, तो मेरा उत्तर स्पष्ट है | जहाँ 
तक माक्संबाद कतिपय महत्वपूर्ण बास्तविकताशों की ओर हमारा ध्यान ले 
जाता है, वहाँ तक, दृष्टि-प्रसारक होने केकारण, वह ग्राह है | इसके अ्रतिरिक्त 
वाद फे रूप में वह कलाकार की दृष्टि को सीमित या बद्ध ही करेगा, ऐसी 
आशंका है | माक्सवाद का अनुयायी बनकर जो कलाकार प्रकृति, दाम्पत्य- 
जीवन एवं मा और शिशु के संबन्ध में सौन्दर्य देखने से इनकार करेगा वह 
स्वयं अपनी दृष्टि और कला के पूर्णोन्मेष में बाधक होगा | साथ ही हमें यह 
भी ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित मानवता के क्रन्दन की ओर से नेत्र और 
कान मूँद कर हम सभ्यता और कला का कोई Sem नहीं कर सकते | कला 
का काम हमारे सम्पूर्ण आवेष्टन, सम्पूर्ण जीघम का मूल्यांकन और व्याख्या 
करना है। जीबन से आँख बचा कर नहीं, जीवन को उसकी पूर्णता में रागात्मक 
निरीक्षण और अनुभूति का विषय वनाकर ही कलाकार अपने काम को 
पूएतया संपादिक कर सकता है | श्रेष्ठ कलाकार बनने के लिए अनुभूति में 
गहराई और व्यापकता दोनों a UU का संनिवेश होना चाहिए. | महान्‌ 
कलाकार अपने युग का पूर्ण प्रतिनिधि, सम्पूर्ण व्याख्याता होता है | उसकी 


' वाणी में युग के सारे संघर्ष, सारे राग-विराग, समस्त प्रश्न और सन्देह, 


मूर्तिमान्‌ होकर बोलते या ध्वनित होते हैं | 
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टॉलस्टॉय ने कहा है कि कला मनुष्यों को समान संवेदना या आवेग से 
अनुप्राणित कर के मिलाती या एक करती है | हम टॉलस्टॉय के कार्य-निर्देश 
से सहमत हैं, पर उनके कारणा-निर्देश से हमारा मतभेद है | कला मनुष्यों में 
एक मूल्य-दर्टि, एक मूल्य-भावना उत्पन्न करती है जिसके फलस्वरूप वे 
सांस्कृतिक तादात्म्य का अनुभव करते हैं | एकता का स्थायी आधार आवेग 
नहीं, दृष्टि है, यह ज्ञान या भावना कि वे ही aat या स्थितियाँ मानवमात्र 
के लिए शुभ या श्रशुभ, सुन्दर या ्रसुन्दर, राह्म अथवा त्याज्य हैं । विज्ञान 
भी दृष्टि की एकता उत्पन्न करता है, पर उसकी प्रणाली दूसरी है | वस्तुतः 
विज्ञान और कला मनुष्यों में दृष्टिगत एकता श्रथवा सांस्कृतिक तादात्म्य 
स्थापित करने के दो महत्वपूर्णं साधन हैं जिनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता 
जायगा; इसके विपरीत संकीर्णं धार्मिकता एवं नैतिकता से वियुक्त राजनीति 
मनुष्यों को लड़ानेवाली शक्तियाँ हैं जिनके हास ञ्रथवा कम-से-क्रम प्रयोग में 
ही मानवता का कल्याण È | 
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युग ओर साहित्य के संबंध की समस्या शायद कभी इतने उग्र रूप में 
सामने नहीं आयी थी जैसे कि हमारे समय में, कारण यह है कि किसी दूसरे 
काल में युग के नवनिर्माण का प्रश्न भी इतना जटिल और बहुमुखी रूप 
लेकर उपस्थित नहीं हुआ था। , 
यदि आज का कोई शांक्राशील युवक भरत, दंडी, भामह, MARIZA 
अथवा मम्मट के युग में पहुँचकर उन आचार्यों से पूछता--'साहित्य का 
राजनीति से क्या सम्बन्ध है !? तो वे संभवतः असहिष्णु होकर कहते-- 
(राजनीति का काम राज्य-संचालन है ओर साहित्य का रस या चमत्कार 
की सृष्टि; तुम यदद केसा अनोखा प्रश्न कर रहे हो !! और यदि वही युवक 
दूसरी सांसमें पूछ बैठता--“श्राचार्य ! साहित्य और नैतिक भावना में भी 
क्या कोई सम्बन्ध नहीं है P तो वे शायद सिर खुजला कर उत्तर देते--'कुछ 
सम्बन्ध तो अवश्य है--साहित्य कान्ता-संमित उपदेश देता है--पर उसका 
मुख्य प्रयोजन एक ही है, आनंद; नैतिक शिक्षा देने को तो धर्मशास्त्र हैं ही।? 
साहित्य का AP और “धर्म! से बहुत गहरा सम्बन्ध नहीं है, उसका 
मुख्य ध्येय आनन्द है, इस सम्बन्ध में प्राचीन ग्राचायोँ को कोई दुविधा 
नहीं है | ओर चूंकि लौकिक आनन्द का काम-भावना से विशेष सम्बन्ध 
है, इसलिए वामन ने निःशंक भाव से लिख दिया--कामोपचारबहुल॑ हि 
AG काव्यस्य? अर्थात्‌ काव्य में काम-विषयक तत्वों की प्रधानता रहती है; 
इसलिए कवि को कामशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ! “शगार” को रस- 
राज को पदवी मिलना भी इसी भावना को प्रकट करता है | भवभूति का 
यह उद्गार कि रसों में करुण की मुख्यता है, आज के विचारका को अच्छा 
लगता है; पर स्वयं “उत्तररामचरित” में करुणोद्रेक का प्रधान हेत सीता 
और राम का वियोग है जो » गार के अन्तर्गत है । 
हे साहित्य का ला IRRI है यह सत आज परित्यक्त हो गया हो, Ber 
Foig (Sarat नाटक ) से आनन्द क्यों 
मिलता है ! यह प्रशन इसे मानकर चलता है क्रि साहित्य आनन्द के लिए 
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लिखा और पढ़ा जाता है। “काम” और साहित्य के सम्बन्ध पर फ्रायड ने 
जो गौरव दिया है ae भी उक्त मान्यता का पोषक है | 

युग और साहित्य में घनिष्ठ सम्बन्ध है और होना चाहिए, इसे हम 
आज विशेष बल से महसूस करने लगे हैं। इसका यह AA नहीं कि प्राचीन 
काल में साहित्य का स्वरूप या कार्य कुछ भिन्न था आर उसका युग से 
कोई लगाव नहीं रहता था | यदि ऐसा होता तो आज हम वाल्मीकि, कालि- 
दास और तुलसी की कृतियों में उनके युगों कि झलक न ai gee और 
न पा ही सकते | 

पर यह ठीक है कि प्राचीन साद्दित्य-विचारकों को इस लगाव की टीक 
चेतना न थी। इसलिए वे साहित्य की ऐसी परिमाषाएं और उसके मूल्यांकन 
की ऐसी कसौटियाँ प्रस्तुत कर सके जो युग नामक वास्तविकता की पूणं 
उपेक्षा कर सकती थीं | हम संकेत कर रहे हैं कि यदि हम श्राज भी उन्दी 
परिभाषाओं और कसौटियों पर निर्भर करते रहे तो युग और साहित्य के 
सम्बन्ध को हर्गिज नहीं समक्त TAT | 

जो परिभाषाएँ उन युगों के लिए टीक थीं वे ्राज के लिए “पर्या” 
हैं | अपर्याप्त', सर्वथा निरर्थक नहीं; पाठक इस प्रभेद को याद रखेंगे | । आज 
रस और ध्वनि की कसौटियों पर ठुर्गनेव के “पिता और पुत्र”, गाल्स- 
वर्दी के “फोर्साइट सागा” अथवा प्रेमचंद के “गोदान” को ठीक से नहीं जाँचा 
जा सकता | और इन कृतियों का “कादम्बरी” तथा “दशक्कुमार चरित” 
अथवा “श्रलिफ़लेला” से जो मदान्‌ अन्तर है वह भी उन परिभाषाओं के 
आलोक में नहीं समभा जा सकता | 

वात यह है कि राजनीति, आचारशाख, दर्शन आदि प्रय्ौ की भाँति 
मनुष्य के साहित्य में भी विकास हुआ है ; और साहित्य के इस विकासशील 
रूप को हम तब तक नहीं समरत सकते जब तक हम उसे मात्र स्थायीमावों, 
्रावेगों या सम्बेंद्नाओं की अभिव्यक्ति (रसवाद-बड सवर्थ) श्रथवा उनके 
समज्जसकरण का प्रयत्न (Raza) ही सममते हैं। साहित्य ये चीजें हो 
सकता है, शायद कुछ हृद तक है; पर साथ ही हमें समझना होगा कि 
साहित्य मनुष्य की उसके परिवेश (Environment) के प्रति आवश्यक 
प्रतिक्रिया है ; वह मनुष्य और उसके भौतिक-सामाजिक वेन के बीच 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का AA है । जव मनुष्य अपने चारों ओर 
के स्थूल-सूच्स वातावरण को देखता-सुनता ही नहीं, बल्कि यह समझता हुआ 
अनुभव करता है कि वह उसके अस्तित्व के लिए सहायक या विरोंधी, प्रसाद 
या अभिशाप-रूप है, तब वह उसके 'प्रति तीब्र रागात्मक्म आलोड़न का 
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अनुभव करता हैं| इस AMSA की शब्दबद्ध व्याख्या या ग्रभिव्यक्ति ही 
साहित्य है | 

दूसरे शब्दों में कहें तो साहित्य मानवी-परिवेशगत मूल्यों के उद्घाटन 
का प्रयत है । परिवेशगत शुभ और ्रशुभ, सुन्दर और असुन्दर, देय और 
वरणीय की चेतना जगाकर साहित्य मनुष्य की मूल्य-ष्टि (५७१७ of values) 
को शिक्षित और परिष्कृत करता है | इस प्रकार साहित्य मनुष्य की सभ्यता 
ओर संस्कृति से सीधा सम्वन्ध रखता है | 

रौर क्योंकि मनुष्य का परिवेश, उसका युग और बातावरण, निरंतर 
परिवर्तित-परिवर्ध्धित होता रहता है, इसलिए उसे सदैब नये साह्दित्य-सर्टाग्रों 
की आवश्यकता रहती है | यही कारण है कि आज हम अतीत के महत्तम 
कलाकारों को पढ़कर भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकते ; हमें नये साहित्यकारों 
की अपेक्षा बनी ही रहती है | बात यह है कि हमारे, अपने जटिल वातावरण 
AN उसके मूल्यों की चेतना वहीं उपलब्ध हो सकती है। 

फिर प्राचीन साहित्य हमारे लिये सर्वथा अर्थहीन क्यों नहीं ? इसके 
उत्तर में हम कहेंगे--उसी कारण से जिस कारण प्राचीन इतिहास, 
प्राचीन दर्शन और प्राचीन AARIA adia नहीं हैं | यदि 
आज प्लेटो और शंकर का दर्शन तथा बुद्ध और ईसा की नैतिक 
शिक्षा हमारे लिए अर्थवती हो सकती है तो उनके समय का साहित्य भी 
निरर्थक नहीं। और इस कथन से हमारा यही afore नहीं कि वह 


साहित्य हमें आज भी श्रानन्द दे सकता है, बल्कि यह भी कि वह अब भी 
हमारा सांस्कृतिक परिष्कार कर सकता है | 


इसके कई कारण हैं। प्रथमतः, मनुष्य के जीवनमूल्य उतनी जल्दी 
और उतनी समग्रता में' नहीं बदलते जैसे कि उसका भौतिक वातावरण; 
अपनी वाहरी रूप-रेखा में आज का भारत Tasma भारत से जितना 
भिन्न हो गया है उसका चत॒र्थाश भी सौंदर्य और नैतिक चेतना में नहीं, 
अतः कालिदास की मूल्य-दृष्टि से हम काफी हृद तक आज भी तादात्म्य 
'अनुभव करते हैं | दूसरे, वे मानवी सम्बन्ध जिनमें सांस्कृतिक मूल्य प्रतिफ- 
लित होते हैं, युग-युग से बहुत-कुछ वही रहे हैं--्राज भी प्रेमी-प्रेमिका 
एक-दूसरे के प्रति और माता-पिता. शिशुओं के प्रति वैसी ही आसक्ति का 
अनुभव करते हैं; आज भी हम महसूस करते हैं कि जनता से ata टैक्स का 
उपयोग जनता के लिए ही होना चाहिए न कि शासकों के आमोद-प्रमोद 
के लिए"; ast भी हम श्रत्याचारी के विरुद्ध खड़े हो जानेवाले वीर का 


Ze ato प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताम्यो बलिमग्रहीत्‌ ( रघुबंश ) i 
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्रभिनन्दन करते हैं। तीसरे, नये युगों में जहाँ कतिपय नयी सांस्कृतिक 
समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं, वहाँ प्राचीन समस्याएँ और समाधान भी 
-न्यूनाधिक्र परिवर्तित रूपों में बने दी रहते हैं | बहुत प्राचीन काल में याज्ञ- 
वल्क्यने प्रश्न किया था--ज्ञाता सबको जानता है, स्वयं ज्ञाता को केसे जाना 
जाय १ आज भी यह प्रश्न रहस्यमय न हो, पूर्णतया हल हो गया हो, ऐसा 
नहीं है | इसी प्रकार प्लेटो के जाति-प्रत्यय (universals) आज भी दार्श- 
निक उलभन बने हुए हैं, और नागार्जुन-श्रीहरष का तकवाद ब्रेडले में 
पुनरुजीवित हुआ है | दुष्यंत ने अपनी एक रानी के सम्बन्ध में कहा-- 
“उससे हमने एक वार ही प्रणय किया है ।? आज भी एक से अधिक प्रेमिक- 
प्रेमिकाञ्रों की समस्या ga नहीं हो गयी है । इसी प्रकार जीवन-संग्राम में 
कर्तव्याकर्तव्य की समस्या कितने ही श्रजुनों के सम्मुख आज भी उठ 
खड़ी होती है | 

बस्तुतः मानवीय संस्कृति का विकास एक श्रविच्छिन्न परंपरा है | 
प्रत्येक युग आगे ्रानेवाले युग को अपनी अ्रध॑-निरूपित समस्याएँ 
और अधूरे समाधान सौंप देता है और प्रत्येक नया युर उन समस्याओं 
ait समाधानों पर फिरसे विचार करता है। प्रत्येक युग में कुछ नयी 
आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं भी उठ खड़ी होती हैं। 
इन समस्याओं को पुरानी समस्याओं के संदर्भ (context) में प्रतिष्ठित 
करके सब प्रश्नों के संबद्ध समाधान का प्रयल उस नये युगको करना पड़ता है। 

ऊपर के पैराग्राफ के श्रन्तिम वाक्य पर पाठक विशेष व्यान दे | प्रत्येक 
युग की कुछ निराली समस्याएं हो सकती हैं, पर कोई भी युग Ada चिंतकों 
से विरासत में मिली हुई समस्याओं और उनके समाधानों की उपेक्षा नहीं 
कर सकता | 

यही बात मनुष्य के परिवेश के सम्वन्ध में कही जा सकती है । मनुष्य 
का परिवेश सिर्फ आज की भौतिक परिस्थितियाँ नहीं है । सच पूछो तो आज 
मनुष्य की समस्या अपने को भौतिक परिवेश के अनुकूल बनाना नहीं है- 
यह समस्या तो वह बहुत-कुछ हल कर ही चुक्रा है, यद्यपि आज भी वह 
सर्वथा उपेक्षणीय नद्दी--उसके अ्रनुकूलीकरण-प्रयल्न (Adaptation) का 
मुख्य विषय सांस्कृतिक परिवेश है ओर इस सांस्क्रतिंकप RAT (Cultural 
Environment) में मनुष्य का सारा अतीत, सारा इतिहास समाया हुआ है। 

किसी भी ada युग का कोई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रयत्ञ, प्रश्‍न या 
समाधान, न्ट नहीं हुआ है; वह हमारे आजके वातावरण में उपस्थित है, 
आज के परिवेश का भाग है | आज श्रपना जीवन-दर्शन बनाने के प्रय में 
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शंकाशील जिज्ञासु उपनिषद और गीता; धम्मपद और वा इविल; होमर, वाल्मीकि 
श्रौर कालिदास; कामसूत्र और फ्रायड; डार्विन और प्रिंस क्रोपाटकिन; वाटसन 
रौर Aaga; हेगेल और मार्क्स; लेनिन We गांधी सबका साम्य-वैषम्य- 
मूलक अध्ययन कर डालता है; और फिर सबके मतों का अपने ढंग से 
खणडन-मण्डन या समन्वय करने की चेष्टा करता है | 
यही बात साहित्य-क्षेत्र में लागू होती है | wer सांस्कृतिक कार्यफर्ताओं 
की भाँति साहित्यकार भी कोरी पटिया पर लिखना we नहीं करता | वह 
नयी आँखों से नये सांस्कृतिक मूल्यों, नये सोंदर्य-असौंदर्य, नयी शुभाशभ- 
ERA की सुटि या उद्भावना नहीं करता | इसके विपरीत उसकी सांस्कृतिक 
दृष्टि वेसी श्रतीत दृष्टियों की, उसकी सौंदर्य-चेतना वेसी-ग्रतीत चेतनाओं की, 
KT परंपरा में एक कड़ी मात्र है | अथवा यों कहिये कि उस दृष्टि या चेतना 
में ada eat को, उसकी सोंदर्य-चेतना में ्रतीत दृथ्टियों और चेतनाओं | 
का CAT समाया रहता है--जैसे, हीगल की प्रत्येक परवर्ती धारणा में | 
अशेष पूववर्ती धारणाओं का सत्य | | 
महान्‌ कलाकार का अ्रसली काम श्रतीत और बर्तमान की समग्र मूल्य- | 
दायां का समन्वय प्रस्तुत करना है । इसका यह मतलब नहीं कि वह क्रांति- | 
कारी ढंग से श्रतीत का विरोध नहीं कर सकता किन्तु वह विरोध केवल | 
ध्वंस के लिए न होकर, सूजन की भावना से श्रनुप्राणित होगा | हीगल और | 
माक्स का न्द्ववाद भी इस सत्य को स्वीकार करता है | | 
इन विचारणाओं से जो एक बात स्पष्ट सामने आती है वह दै-वत- 
मान को अतीत पर निर्भरता । जिस प्रकार बालकपन शिशता पर और तरु- | 
णाई बाल्यावस्था पर निर्भर है, उसी प्रकार आज के सांस्कृतिक प्रय ञ्रनि- | 
वाय रूप से ग्रतीत के समान प्रयल्नों की अपेक्षा रखते हैं | | 
अथात्‌ --जिस प्रकार अब तक के गणितशास्त्र को अधिकृत किये 
बिना कोई उसकी उन्नति में महत्त्वपूर्ण योग नहीं दे सकता और अतीत दशानों 
से अनभिज्ञ व्यक्ति महत्वपूर्ण दशन-पद्धति का निर्माण नहीं कर सकता, उसी 
मकार वह कलाकार जो अतीत सांस्कृतिक दृष्टियों को आत्मसात्‌ नहीं कर 
चुका है, महनीय कला-सृष्टि कर सकेगा, इसकी सम्भावना नहीं है । 

. तो, ast का कलाकार क्या लिखेगा, उसकी समस्याएँ' क्या होंगी १ 
बह जिस परिवेश के साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करेगा उसकी j 
सीमा-रेखाएँ क्या हो सकती हैं ? f 

इन प्रश्नों का उत्तर कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए कि i 
अन्ततः कलाकार ही अपनी ग्न्तमेंदिनी दृष्टि. से निश्चय करेगा कि आज के | 
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मनुष्य की सांस्कृतिक समस्याएँ कया हैं; और वही उनके समाधान की रूपरेखा भी 
खींच सकेगा; और सरल इस ग्रर्थ में कि विभिन्न gut और देशों के कलाकारों 
के अनुशीलन द्वारा हम कलाकार मात्र फे कर्तव्यों का सामान्य परिचय 
प्राम कर सकते हैं | हे 

आज के युग की कुछ निराली समस्याएँ हैं; आज के मानव-परिवेश में 
नये तत्व हैं--उनकी उपस्थिति ही नवीन साहित्य की अपेक्षा करती है; 
प्रत्येक कलाकार को इन नूतनताओं का ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा वह हमारे 
विशिष्ट युग का कलाकार नहोगा। जो कलाकार यह सोचता है कि वह जीवन 
के शाश्वत तत्वों परही लेखनी उठाये और परिवर्तनशील आञ्रार्थिक-राजनैतिक 
परिस्थितियों की उपेक्षा करे, वह भयंकर भूल में है । जीवन में किसी ऐसी वस्तु को 
और इंगित करना जो निरपेक्ष रूप में श्रुव है, असंभव है; स्वयं धरती और सौर- 
मण्डल की gaar भी आ्रापेक्षिक है | साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि 
मानव-जीवन की प्रत्येक स्थायी प्रवृत्ति, उसकी प्रत्येक चिरन्तन भूख और भावना, 
प्रत्येक युग की परिस्थितियों में प्रतिफलित होती रहती है | Bawa उनकी 
व्यञ्जना के लिए कोई भी परिस्थिति या परिवेश अग्राह्म नहीं है । 

लेकिन श्रेष्ठ कलाकार युग की निराली ,छवियों या समस्याओं को ही न 
लेगा; वह उन प्रश्नों पर भी दृष्टि रखेगा जो पिछले युगों से विरासत के रूप 
भें चले आये हैं और जो, ऊपरी सतह पर,न होते हुए भी, युग-चेतना के 
मर्मस्थलों में स्पन्दन कर रहे हैं | वास्तव में उच्च कला की ae जीवन की 
एक-दो समस्याओं को लेकर ही नहीं हो सकती; वैसी कला में युग और 
जीवन के समस्त जलते हुए प्रश्नों को बोल उठना चाहिए । श्रेष्ठ कलाकार 
की शक्ति मुख्यसः इसी में देखी जाती है कि वह जीवन की विभिन्न माँगों, 
उसके wee प्रश्नों और शंकाओं को कितनी गहराई में जाकर एक स्पष्ट मिलन- 
बिन्दु पर केन्द्रित कर सका है। ऐसा मिलन-बिन्दु किसी महाकाव्य या 
उपन्यास का नायक भी हो सकता है और किसी देश या महाद्वीप के निवा- 
सियों का सम्परक्त जीवन भी । बाल्मीकि की रामायण प्रथम कोटि की रचना 
है, टॉलस्टॉय की Ge और शांति? द्वितीय कोटि की; दोनो ही में वर्णित gat 
के पूर्ण चित्र हैं | ८ 
F महनीय कला का संबल जीवन के कुछ इने-गिने पक्त Ti, जीवन at 
समग्रता है | यहीं राजनीति और कला में भेद है । जहाँ. राजनीति या 
शासक बंगाल के अकाल अथवा नोश्राखाली के अत्याचारों के निराकरण के ` 
लिए कुछ दिनों तक अपनी सारी शक्ति लगा देता है वहाँ कलाकार उन्हें 
लेकर महाकाब्य-स्चना करने नहीं बैठ जाता | वह जानता है कि महाकाव्य 
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का विषय सिफ जीवन की कुरूपता, उसकी age हत्याएँ और करुण मृत्युएँ 
ही नहीं हैं; वहाँ दया और ममता, साहस और वलिदान का भी 
स्थान है; वहाँ जीने का आनन्द और उसकी ऊर्ध्व॑मुखी प्रगति भी 
आवश्यक तत्व हैं | 
इसका यह AÀ efits नहीं कि कलाकार मानवता के तात्कालिक संकटों 
के प्रति उपेक्षा या उदासीनता का भाव रख सकेगा | कला-साधना का अर्थ 
मनुष्यत्व का बहिष्कार नहीं है | नागरिक की हैसियत से उसका यह आव- 
श्यक कर्तव्य होगा कि वह उन सव शक्तियों के साथ जो विपन्नों के त्राण 
का यत्न कर रही हैं अपने प्रयत्न को जोड़ दे ; और अपने ढंग से वह ऐसी 
रचनाएँ भी प्रस्तुत करेगा जिनमें पीड़ितों की वेदना, श्रत्याचारियों की क्रूरता 
रौर शक्तिशालियों की star सौ मुखों से बोलकर युग की सोई हुई ऊर्ध्य- | 
वृत्तियों को जगा सके | | 
अपने ढंग से?, इस विशेषण को पल्लवित करने की जरूरत हे । जो 
कवि अपने सेनापति या जनता के युद्ध अथवा क्रांति के अवसर के लिए | 
अभियान-गीत बनाते हैं वे अभिनंदनीय हैं | पर वे कलाकार जो जीवन की 
नाना परिस्थितियों के बीच साहस और वीरता, त्याग और बलिदान की 
भावनाओं को प्रतिष्ठित करते हैं, निन्दनीय नहीं | वास्तविकता यह है कि जहाँ 
प्रथम कोटि की कविता श्रवसरःविपेशा का प्रयोजन पूरा करके प्रायः विस्मृत 
या विलीन हो जाती है, वहाँ दूसरी कोटि का काब्य जाति या राष्ट्र के चरित्र- 
निर्माण की स्थायी नींव डालता है | 
यही कारण है कि जहाँ मध्ययुगीन चारणों के कितने प्रेरक युद्ध गीत 
उन्हीं के साथ नष्ट हो गये, वहाँ वाल्मीकि ओर तुलसी की कृतियाँ सदियों 
से, बल्कि सहस्ाब्दियों से, हमारी जनता का सांस्कृतिक संस्कार करती हुई 
आज भी जीवित हैं | पता नहीं, भूषण की उत्तेजक स्त॒तियों ने शिवाजी को 
कहाँ तक प्रेरणा दी और उनसे हिन्दू-जाति का कितना उपकार हुआ ; 
लेकिन वह परीक्षक बड़ा ही स्थूल-बुद्धि होगा जो भूषण की देन की वाल्मीकि 
` और तुलसी की लब्धियों से SHA करने की चेषा करेगा | 
अपने ढंग से?, इसकी दूसरी प्रकार की व्याख्या भी हो सकती है । 
नोग्राखाली के आततायियों को यह जताने के लिए कि कुसुम-कोमल बालकों 
पर छुरी चलाना sate है, यही ज़रूरी . नहीं कि उनके कृत्यों का 
उल्लेख करके उन्हें दस हजार गालियाँ दी जायँ--संभव है कि इस क्रिया 
का उन पर कुछ भी असर न हो | सम्भवतः उनकी चेतना पर सूर के ara- 
काव्य की छाप देने से अधिक लाभ हो सकता है । सुन्दर के प्रति प्रेम उत्पन्न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> a ar A AOE - see 
अल से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'युग और साहित्य 2 


कर देना असुन्दर से बचाने का एक प्रधान AA है; और न्याय का गहरा 
FAT अन्याय के विरोध की ओर पहला कदम है | 

इसलिए हम कतिपय आलोचकों की इस धारणा से सहमत नहीं कि 
वस्तुतः क्रान्तिकारी साहित्य में सिफ अन्याय, और अत्याचारों के ही चित्र 
रहने चाहिए | श्रेष्ठ कलाकार हजार ढंग से पाठकों की चेतना का संस्कार 
करता है, हजार संकेतों से वह उनकी मूल्य-दृष्टि को शिक्षित या परिष्कृत 
बनाता है | संभवतः ऐसी एकांगी मान्यताओं को लक्ष्य करके ही मह।देवीजी 
ने लिखा tara का प्रगतिवाद माक्स के भौतिकवाद से प्रभावित ही 

हीं वह काव्य में उसका War: अनुवाद चाहता है ।? 

वास्तविकता यह है क्रि काव्य-विशेष उसी अनुपात में स्थायी प्रभाव 
उत्पन्न कर सकता है जिस अनुपात मं उसने अपने कलेवर में जीवन की 
विशाल विविधता का समावेश किया है | उसके लिए ऐसा नियम बनाना 
कि उसमें सिर्फ सौन्दर्य अथवा केवल Waleed, सिफ न्याय अ्रथवा केवल 
अन्याय का चित्रण होना चाहिए, समीचीन नहीं | टॉल्सटॉय के उल्लिखित 
उपन्यास में रूसी जनता के विविध हास-विलास, आमोद-प्रमोदभरे जीवन पर जब 
हम नेपोलियन के आक्रमण का वृत्तांत पढ़ते हँ--जब हम देखते हैं कि किस प्रकार 
उस आक्रमण ने घर-घर में पुत्र को पिता से, भाई को बहिन से, प्रेमी को प्रेमिका से 
बरबस विच्छिन्न कर डाला, और कैसे उसकी प्रगति ने मनुष्य के कोमल- 
मधुर जीवन में गहरे घाव कर दिये, तब हम युद्ध की विभीषिका का जैसा 
भीषण परिचय प्राप्त करते हैं वैसा इतिहास Sos में लिखे युद्ध मात्र के 


“वर्णन से नहीं । इसी प्रकार महाभारत के अन्त में जब हम युधिषिर को सहस्रो 


कोमलांगी स्त्रियों के बीच से--जो अपने पतियों और पुत्रों की याद में श्ात्त 
कुररियों सी क्रंदन कर रहीं हैं युजर करजाते देखते हैं तो युद्ध-जनित बिजय के 
प्रति हममें एक ऐसा धिकार और व्यर्थता का भाव जगता है जिसका 
दाग़ हमारे हृदय से कभी नहीं मिट पाता | 

अतः क्रांतियुग का साहित्य भी केवल क्रांति की भावना पर खड़ा न 
होगा--उसमें हँसी और उच्छवास, ममता आओऔर आसक्ति, क्रीड़ा और 
प्रम सभी के लिए स्थान होगा। उसके विस्तृत क्रोड़ से धर्म और परलोक, 
्रास्तिकता और नास्तिकता, मृत्यु और Bara आदि विवादों का भी aR- 
षकार न किया जा सकेगा | विशाल जीवन की पीठिका पर प्रतिष्ठित होकर 
बह मनुष्य को विविध मूल्यों की संबद्धता और सापेक्षता का परिचय करा सकेगा | 

प्रत्येक युग को अपना प्रकृति-काव्य, अपना प्रेम-काव्य और अपना 


“ संघर्ष-साहित्य प्रस्तुत करना पड़ता है: श्राज का युग भी इसका अपवाद 
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न होगा । नारी या प्रेम का काव्य-्ज्षेत्र से बहिष्कार करके नहीं, उसके भ्रति 
एक स्वस्थ युगोचित दृष्टिकोण का निर्माण करके ही आज का काव्य-साहित्य 
मानवता का स्थायी कल्याण कर सकता है | प्रत्येक युग का मनुष्य सामू- 
हिक सानव-जीबन के प्रत्येक, पच का उपभोग करता है; और साहित्यकार 
यदि कुछ पक्षों को वचाकर चलने की कोशिश करता है तो यह उसकी 
BARA या लगन का नहीं, ्रल्पप्राणता अथवा पलायत-प्रबृत्ति का ही 
द्योतक है । 
आज के साहित्य में भी आनन्द तत्त्व का समावेश होगा, ठीक जैसे प्राचीन 
काव्यों मैं भी नैतिक-राजनैतिक मूल्यों का आकलन रहता था | किन्तु प्राचीन 
ओर नवीन का दृश्मिद अनिवाय है | प्राचीन कवि आनन्द को इतना प्रधान मानता 
था कि उसके किए, अन्य मूल्यों की उपेक्षा कर डालता था | कुम।रसंभव का 
सक्षम सरां, TARR काल का श्रधिकांश संस्कृत-साहित्य तथा रीतिकालीन 
काब्य इसका प्रमाण हैं | इस उपेक्षा का कारण भी था ।.प्राचीन काल में जहाँ 
राज्यसंचालन राज्य-शक्ति का काम था, वहाँ नैतिक शिक्षा धर्म ओर मोक्ष- 
शास्त्रों के Bye थी; फलतः कवि उन क्षेत्रों में साक्षात्‌ उत्तरदायित्व का 
अनुभव नहीं करता था | किन्तु साक्षात्‌ दायित्व को न समभते हुए भी बह 
इस प्रकार के मूल्यांकनाँ से बच नहीं सकता था--वीर शासकों एवं उदार- 
चेता ऋषियों के प्रशस्ति-मूलक वर्णनों में वह उन्हें प्रकट कर हो डालता था। 
are परिस्थिति बदल गयी है | आज का मनुष्य धर्म-ग्रंथों और आस 
वाक्यों में श्रद्धाशील नहीं रदद गया है और न्यायपूर्ण शासन-व्ययस्थाश्रों के 
निर्माण और संचालन का भार भी उसी के कंधों पर आरा पड़ा है। अतः 
राज के साहित्यकार का कर्तव्य भी नितांत जटिल हो गया है | आज का 
साहित्य केवल मनोबिनोद या आनन्द के लिए नहीं हो सकता--वस्ठुतः 
सत्साहित्य कभी इतने मात्र के लिए था मी नहीं--्राज उसे एक पूर्ण 
जीवन-दश न, जीने की सम्पूर्ण कला का, आविष्कार और प्रतिष्ठा करनी है । 
दो प्रकार से साहित्य यह कार्य निष्पन्न कर सकता है। उसे एक ओर 
साम्प्रतिक जीबन की विषम कुरूपताश्रों पर रोशनी और उसके HATT- 
विधानों पर कड़े प्रहार aha करने होंगे; और दूसरी ओर, जीवन की 
कोमल-मधुर परिस्थितियों के बीच, ara सम्बन्ध-सूत्रों से ग्रथित, एक नये 
मानव-समाज की रूपरेखा खींचनी पड़ेगी | gaya ही विभिन्न कलाकार 
| अपनी-अपनी रुचि ओर शक्ति के अनुसार एक या दूसरा काम अधिक सफ» 
लता से अनुष्ठित कर सकेंगे, पर दोनों कोरि के ख्रशाओं के सामने साहित्य- 
साधना के ये दोनों लक्ष्य स्पष्ट अंकित रहने चाहिएँ | साथ ही समस्त 


| 
| 
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साहित्य-रसिको और संस्कृति-प्रेमियों को याद रखना चाहिए, कि सदा की 
भाँति श्राज भी सत्साहित्य का उद्देश्य न तो g Ure, जय-पराजय 
आदि की भावनाओं का प्रसार है और न हलका मनोरंजन; इसके विपरीत 
उसका ध्येय मानव-चेतना पर एक ऐसी जीवन-दृष्टि को अंकित करना है 
जो आनन्द में प्रतिष्ठित होते हुए भी प्रयलपूरणं विकास के लिए और विकासो- 
न्मुख संघर्ष के साथ मंगलमय आनन्द के लिए प्रगति और प्रेरणा दे सके | 
( जनवरी, १६४७) 
अतिरिक्त टिप्पणी 

साहित्य दो प्रकार से लिखा जा सकता है | साधारण, कम प्रतिभावाले 
लेखक प्रायः स्वतन्त्र रूप से परिवेशगत श्रर्थवती छवियों के उद्घाटन की 
क्षमता और साहस नहीं रखते | वे प्राचीन साहित्य के स्मृति-चित्रों के ही 
काल्पनिक संगठन तैयार करते रहते हैं | इसके बिपरीत प्रतिभाशाली लेखक 
अपने युग-जीवन का स्वतंत्र उद्घाटन करता है, अतः उसकी वाणी में 
नवीनता रहती है | j 

इसका यह मतलब नहीं कि प्रतिभाशाली कोरी पटिया पर लिखना शुरू 
करता है | वास्तव में जीवनगत बथार्थ का उद्घाटन एक अविच्छिन्न 
ब्यापार है जो युग-युग से श्रनुश्ति होता ATW है। प्रतिभाशाली नवीन 
प्रतीतियों पर गौरब देता हुआ उन्‍हें विरासत में मिळी प्रतीतियों ्रौर विचारों 
के बीच प्रतिष्ठित करता है। (दे० प्रयोगशील साहिस्य-प्रयोगशीलता श्रौर परंपरा) 
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पटना से प्रकाशित 'हिमालय” की चौथी पुस्तक में “पंडितराजजगन्ना थ? 
शीक लेख में उनका निम्न श्लोक उद्धृत किया गया है । 


तीरे तरुण्या वदनं सहासं 
नीरे सरोजं च मिलद्विकासम्‌ | 
आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा 
मरन्द लुब्धालि किशोर माला | 


अर्थात्‌ तीर पर तरुणी का हास-गर्भित मुख है, और जल में खिलता 
हुआ कमल; मकरन्द-लोमी ्रलि-किशोरों की कतार उन्हें देखती हुई बावली- | 
सी होकर कभी इधर दौड़ती हैं, कभी उधर ।? | 
ऊपर का पद्य सुन्दर है, इसे संभवतः सत्र रसज्ञ पाठक स्वीकार करेंगे, 
किन्तु यह अथवा इस कोटि के पद्य प्रथम श्रेणी का काव्य कहे जा सकते a 
इसमें सन्देह किया जा सकता है; और यह प्रश्न वैयक्तिक रुचि मात्र क्रा नहीं 
है अपित मूल्यांकन के मानों से सम्बन्ध रखता है। 

उक्त पद्य के सौन्दर्य का उपादान क्या है ? और ्रन्ततः बह किस कोटि 

का काव्य है ! ये दोनों सम्बद्ध प्रश्न हैं | श्री जानकीवल्लभ शास्त्री (उक्त लेख 
के लेखक) ने पहले प्रश्न के समाधान में दो-तीन बातें कहीं हैं | प्रथमतः उक्त 
पद्य “सन्देह? अलंकार है ; 'कमल we gas में कौन-सा सही कमल है, 
इसे भौंरा झटपट भाँप नहीं पा रहा है ।' दूसरे, पद्य में कमल और मुख की 
समानता व्यंग्य है, अतः श्रेष्ठ काव्य की ध्वनिवादी परिभाषा के अनुसार भी 

उक्त पद्य सुन्दर है | 7 

यहाँ प्रश्न उठता है, कया यह सत्य है कि “लि किशोर माला? को 
तरुणी के मुख और कमल में आन्ति या सम्देइ होता है ? इससे भी समुचित 
प्रश्न यह है--क्या पाठकों को भौंरों की इस भ्रान्ति का विश्वास हो जाता 
` ae =e 1a र ऐसा विश्वास नहीं होता, तो उनकी रसानुभूति `! 
सुख और कमल के साहश्य की ल्यञ्जना भी | 
निर्थक या प्रभाव-शून्य हो जायगी | . i tea f 
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उक्त पद्य के सौन्दर्य के उपादानों का परः्परागत विवेचन पढ़ते समय 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है--क्या काव्य-साहित्य मे मिथ्या-तत्व किसी 
प्रकार ग्राह्य हो जाता है ? कहा जाता है क्रि साहित्यक्रार म॑ भावनात्मक 
सचाई (Sincerity) होनी चाहिए। हमारा विचार है कि पंडितराज का 
स्वयं भी यह विश्वास नहीं था--उन्होंने कभी नहीं देखा था-कि भौरों को 
इस प्रकार की श्रान्ति होती है ; अतः मानना चाहिए कि ऊपर के पद्य म 
वे जानबूक कर कूठ बोल रहे हैं | ओर इस झूट द्वारा नःकेवल FAG क 
हानि नहीं करते, बल्कि श्रलंक्रारशास्त्र के अनुसार AS काव्य का सुजन 
करते हुए प्रशंसापत्र बन जाते हैं | इससे साफ निष्कप्र निकलता हैं कि काव्य 
में भावनात्मक सचाई अपेक्तित नहीं है, और वहाँ मिथ्या-तत्व भी ऋथचित्‌ 
Wa बन जाता है । 
शायद आपको यह निष्कर्ष प्रिय नहीं लगता ; हमें भी वह. प्रिय नहीं 
है। हम उसे ame या श्रान्त भी समभते हैं । यहाँ हम स्पष्ट कर द कि 
हमारा विवाद पंडितराज के पद्य-विशेष तक सीमित नह दे, उसका a 
बहुत व्यापक हैं और उसके निपटारे के साथ संसार FAA से AM AG 
समभे जानेवाले साहित्य के मूल्यांकन का प्रश्‍न जुड़ा हं । हमारे इस कथन 
की आंशिक परीक्षा के लिए आप संस्कृत श्रलकार-शास्त्र क॑ aadi ग्रन्थों को 
उलट जाइए ; आप पायेंगे कि उनमें शतशः al की इसी प्रकार मिथ्या- 
मूलक प्रशंसा की गयी हैं | स्वयं पंडितराज को मिथ्या seal स विशेष 
प्रेम हे । एक जगह गङ्गाजी के जल-स्पश का महिमागान करते हुए वं कहते 
हें - "प्रभात में नहाती हुई ड॒पांगनाश्रों के कुच-प्रदेश में लगी हुई कस्तू:। 
(मृगमद) जब तक तेरे जल से Ral दै, तब तक शतशः वैमानिको से ब्रिरे 
हुए (वे) मृग (जिनको कस्तूरी लगायी गय थी) विमल-वपु होकर स्वच्छन्द 
स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं !! (मृग-गण यदि गङ्गा जल का सच्षात्‌ स्पश 
करते तो शायद इन्द्र से भी ऊँचे उठ जाते !) 
तो क्या पंडितराज की कृतियाँ नितान्त मूल्यद्दीन हैं ! और कया उनका 
उद्धत पद्ध सुन्दर नहीं है १ हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार होगा--पंडित ज 
के पद्म में सौन्दर्यं अवश्य है, पर उसका उपादान मिथ्या-तत्व नदा है | यह 
मिथ्यांश (अलंकार) हलके चमत्कार का, जो प्रकृत रसानुभूति से भिन्न हैं, 
कारण अवश्य है | मिथ्यांश के समावेश के कारण उक्त पद्य की गणना 
प्रथम श्रेणी के काव्य में नहीं हो सकती। हमारी यह दूसरं मान्यता अधिक 
स्पष्टः हो जायगी यदि हम कह < कि सामान्यतः पंडितराज की कृतियाँ 
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भामिनीविलास) और “गङ्भालहरी”--उतनी महनीय नहीं हैं जितना कि 
कालिदास का Haga | जहां Tage’ उच्चतम अथवा प्रथम श्रेणी का काव्य 
है वहां पंडितराज की कृतियां द्वितीय कोटि के काव्य में भी कठिनता से 
परिगणित हो सकती है । 

हमारी धारणा है कि काब्य-साहित्य की शक्ति और श्रेष्ठता का एक 
मात्र उपादान जीवन एवं जगत की मार्मिक छुवियां हैं | उद्धात पद्य सुन्दर 
क्यों हैं ! क्यों कि उसमें तीन ऐसे चित्र अथवा छवियां शब्दों द्वारा अंकित 
की गयी हैं जो मानव-हृदय में न्यूनाधिक रागात्मक स्फुरण उत्थित करती 
हैं; ये तीन चित्र 'तरुणी का हास-गर्भित मुख’, “खिलता हुआ कमल? 
और “मकरन्द लोलुप प्रधावित अ्रलिकिशोर माला? @ 1 तीनों ही चित्र 
aaah हैं, उनमें पहला संभवतः सबसे अधिक श्राकर्षक् है | पद्य की कला- 
त्मक सफलता इसमें है कि वह हमारी चित्तबृत्ति को इन तीन चित्रों में रमाये 
रखता है । 

“चित्र” शब्द के प्रयोग ले पाठक यह न समझें कि मार्मिक छवि कोई 
दृश्य वस्तु ही हो सकती है, मार्मिक मनोभाव का भ्रकन भी उतना ही प्रभाव 
शाली होता है, जेसे तुलसी की इन पंक्तियों में-- 

ते fig मात कहौ सखि कैसे । 
जिन पठए बन वालक ऐसे ॥ 
wa पंडितराज के श्रनूदित पद्य को लीजिए | वहाँ नपति-रमणियों क्री 
कुच-तटी का संकेत आकस्मिक नहीं है, पंडितराज महसूस करते थे कि इस 
AAR चित्र के विना गङ्गाजल का स्तवन घुरी-हीन हो जायगा | 
हमने ऊपर कहा कि काव्य-साहित्य में जीवन और जगत की मार्मिक 
' छवियों का प्रकाशन होता है । हमें यह जोड़ना है कि इन छवियों को परस्पर 
सम्बद्ध कर देना भी आवश्यक होता है | किसी भी दशा में चित्रों का जमघट 
खड़ा कर देना पर्याप्त नहीं हो सकता | मनुष्य क्यों विश्व की छवियों को 
सम्बन्धित करके देखना चाहता है, मालूम नहीं; शायद यह उसका स्वभाव 
है । इस स्वभाव की सबसे प्रवल अभिव्यक्ति संसार की विभिन्न दार्शनिक 
व्याख्याओं में मिलती है | काव्य-साहित्य में भी रसज्ञ पाठक जीवन के मर्म- 
चित्रों को सम्बन्ध-सूत्र में पिगेये हुए देखना चाहता है | संसार के Aaa 
कलाकार इन चित्रों या छवियों का जो सम्बद्ध रूप प्रस्तुत करते हैं वह पाठकों 
को यथार्थ ही मालूम पड़ता है। महाकबियों को पढ़ते समय हमें लगता है 
मानो वे जगत का यथार्थ चित्र उतार'रहे हैं; जैसे वे अपनी तरफ से कुछ 
न कहु कर, सहृदयों की अनुभूति को ही शब्दों द्वारा मूते बनाकर रख दते 
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| हैं | यह नहीं कि Se कवि या कलाकर नव-निर्माण नहीं करते, किन्तु वह 
निर्माण यथार्थ के नियमों से नियन्त्रित होता है और यथार्थ जीवन का चित्र-सा 
| मालूम पड़ता है | रघुवंश के श्रज का विलाप, रामयण के भरत, लक्ष्मण राम 
| आदि के ब्यापार हमें ऐसी ही यथार्थ घटनायें मालूम पड़ती हैं | इन काव्यो 
में पौराणिक गाथायें भले ही रहें, किन्छु कवि-कल्पित मिथ्या का ग्रंश बहुत कम 
दिखाई पड़ता है | इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रेष्ठ काव्य में उपमा, SHAT 
आदि अलंकारों का विधान नहीं होता; पर वहाँ यह विधान मिथ्या तत्व को 
बलपूर्वक सत्य घोषित करने की IAT नहीं करता | जब तुलसीदास कहते हैँ 
अस कहि. कुटिल भइ उठि ठाढ़ी । 

| ame रोष तरंगिनि बाढ़ी ॥ 
तब वे हमसे यह कूटी वात मानने को नहीं कहते कि रोष-भरी कैकेयी तरंगित 
नदी है, वे “मानहु? शाब्द से उसके साम्य का संकेतमात्र करते हैं | दूसरी 
देखने की बात यह है कि तुलसी की यह उपमा (या seat ) यत्नपूवक 
उपजाई हुई अथवा कृत्रिम, अविश्वसनीय सम्बन्ध की _स्थापना करती हुई, 
नहीं मालूम पड़ती | इसके विपरीत पंडितराज के Wl में जबदस्ती कतिपय 
घटनाओं पर सम्बन्धारोपण करने की चेष्टा की गयी है । 

यह कृत्रिम सम्वन्ध-स्थापन भी हमें बुरा नहीं लगता, ARF कुछ अच्छा 
ही लगता है, इसका कारण हमारी ae चिरन्तन कमजोरी है जो हमें सम्बन्धों 
की खोज में प्रबृत्त करती है | यथाथ सम्बन्ध-्सत्र के TT पाठकगण, जो 
स्वयं निष्क्रिय अथवा अकर्मस्य ग्रहीता की स्थिति में होते हैं, क्रिम लगाव 
की स्थापना से ही wae होने की चेटा करते हैं । अवश्य a इत्रिमता और 
यथार्थ के दर्ज हैं; “चन्द्रकान्ता” की अपेक्षा रिंगभूसि! और उसकी Ara 
ciara? अधिक यथार्थ हैं Pees कुछ काल के लिये चन्द्रकान्ता” मी हमारा 
मनोविनोद करती ही है | अवश्य ही यह मनोबिनोद नीची कोटि का gaT हे । 

लोक में उस व्यक्ति को जो सभा-समाज सें बैठकर तुरन्त किसी बात का 
उत्तर सोच लेता दै, दाजिर-जवाब अथवा विदग्ध ( Witty ) कहते हैं | 
यह त्रिदरधता प्रायः कृत्रिम सम्बन्धो के दशन या स्थापन द्वारा सम्पन्न होती 
है | जीवन की भाँति काव्य में मी विदग्धता पसन्द को जाती है; परन जीवन 
में न साहित्य में विदध व्यक्ति की गणना मानवता के ABTH नेताओं में की 
जा सकती है | वीरल कभी अकवर का समकल नहीं हो सकता | निष्कर्ष 
4 यह है कि श्रेष्ठतम काव्य की सृष्टि के लिए विदग्ध अथवा निपुण कल्पना 
पर निर्भर नहीं किया जा सकता । 
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हमने कहा कि ऊपर के श्लोक में अनुभव-जगत की वस्तुतः मार्मिक 
छवियों को कल्पित सम्बन्ध द्वारा जोड़ने की चेष्टा की गयी है। यदि सम्बद्ध 
छवियाँ स्वतः मार्मिक ( wala हृदय में रागात्मक स्पन्दन जगानेवाली ) न 
होतीं तो यह पद्य इतना सुन्दर भी न होता । पद्म में रसोद्रेक की जितनी भी 
क्षमता है वह वस्तुतः मार्मिक चित्रों के समावेश से आयी है; उसमें पाया 
जाने वाला कृत्रिम सम्बन्ध-सूत्र मात्र बुद्धि को चमत्कृत कर सकता है | 

अवश्य ही कालिदास, सूर, तुलसी आदि में उस शक्ति की कमी है 
जिसे हम विदरध कल्पना कह आये हैं; अथवा यों कहिये कि वे इस प्रकार 
की कल्पना का उपयोग नहीं करते या बहुत कम करते हें । इसका तीब्र 
अनुभव श्राप रघुवंश? ओर "शिशुपाल वध” के प्रथम सर्गो तथा रामायण के 
अ्रयोध्याकश्ड” को' पढ़कर कर सकते हैं | किम्तु.इसका यह अर्थ नहीं कि उक्त 
कवियों में बांछनीय कल्पना-शक्तिका अभाव है | तथ्य यह है कि उनकी कल्पना 
कृत्रिम संबंधों और आरोपों की सृष्टि में न लगकर अनुभव-जगत सेउठायी हुई 
वस्तृतः मार्मिक छवियों के मार्मिक संगठन में प्रवृत्त होती है | मर्म छवियों का 
ऐसा संगठन "सिर उछाल उछाल कर? अपना अस्तित्व घोषित नहीं करता; वह 
पाठकों को यथार्थ जगत का अंग या चित्र ही माळूस पड़ता है। ग्रज-बिलाप 
के सबसे प्रसिद्ध oat में कालिदास ने प्रेमी पति के दृष्टि-विन्दु पर खड़े होकर 
उन अनेक गहरे श्रभावों को एकत्र चित्रित कर दिया है जो प्रियतमा के मरने 
से जीवन को घेर लेते हैं, वहाँ उनकी वाणी में किसी प्रकार की वक्रता 


n 


Tel हैं-- 
A 5 ~ 
शृतिरस्तमिता रतिश्च्युता विरतं गेयमुतुर्निरुत्सवः 
गतमाभरणप्रयोजनं परिशून्यं शयनीयमद्य मे ! 
गृहिणी सचिवः सखी मिथ: ;प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ 
करुणाविसुखेन ZO हरता रवां वद्‌ किन्न मे हृतम्‌ | 
“मेरा धेयं या प्रतीति जाती रही, मेरी क्रीड़ा समाप्त हो गई गायन-वादन बन्द 
Al गवा, AS उत्सवहीन हो गई ; अब मेरे लिये सुन्दर चस्तराभूषणों का 
कोई FAT नद रहा ; मेरी शय्या सूनी हो गई । मेरी गहिरी, मेरी सचिव, 
मित्र, ललित कलाश्रों की प्रिय शिष्य निष्करुण मृत्यु ने तुझे छीन कर 
मरा क्या नहीं छीन लिया !? 
RRI शयनीयमद्य मे श्रव मेरी शय्या सूनी हो गई--गहन करुणा 


“ जगानेवाली इस पंक्ति पर Bere प्रतिभा की हजार उक्तियाँ न्योछावर हैं ! 
ऐसी ही मीरा की तड़पनेवाली पंक्ति है-- 
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_ हेरी में तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय ! 

“I मर्म छवियों का मार्मिक संगठन उच्चतम काव्य को जन्म देता है ; उनके 

निपुण श्रश्रच कृत्रिम संगठन से द्वितीय श्रेणी की कला-सष्टि adi है ; तृतीय 

श्रेणी का काव्य वह है जिसमें विदग्ध कल्पना श्रमार्मिक चित्रों का निपुण 
| संगठन प्रस्तुत करती है। जब रवीन्द्रनाथ प्रश्‍न करते E—-The sleep 

that flits on baby’s eyes—does any body know from 
| where it comes? (aaia ‘शिशु की ग्राँखों पर eud हुई नींद-- 
| कोई जानता है ae कहाँ से आरती है !) तब वे एक प्रथम श्रेणी के कला- 
कार हैं, क्योंकि वे हमारा ध्यान एक सर्वानुभूत सौन्दर्य की ओर आकृष्ट कर 
रहे हैं--सोते बालक की मुखच्छुवि प्रत्येक सहृदय को प्यारी लगती है ; पर 
जब वे इस नींद के एक कृत्रिम, निराले उद्गम का निर्देश करने लगते हैं 
तो उनकी कला दूसरे धरातल पर उतर श्राती है-- 

Yes, thereis a rumour that it has its dwelling where, 
in the fairy village among shadows of the forest dimly 
lit with glow-worms, there hang too timid buds of 
enchantment. From these it comes to kiss the baby’s eyes. 

विदग्ध कल्पना का यह SHS उदाहरण है, पर यह उच्चतम काव्य से 
उतना ही, और उसी लिए, निकृष्ट है जितना कि, और जिस लिए, स्वप्न से 
जागरण, कल्पना से उपभोग | आगे शिशु की मुसकान के सम्बन्ध में वैसा 
Y प्रश्न करके रवि बाबू कहते E— 

Yes there is a rumour :that a young pale beam of a 
crescent moon touched the edge of a vanishing autumn 


cloud, and there the smile was first born in the dream of 
8 dew-washed morning—the smile that flickers on baby’s 


lips when he sleeps. 
इस काव्य-खण्ड की अन्तिम पंक्ति ही-मुस्कुराहट जो सोते हुये शिशु 
के अधरों पर खेलती है--हमें सब से सुन्दर लगती है | संभवतः संसार के 
सब माता-पिताओं ने इसका मूक-मधुर अनुभव किया होगा । किन्तु कवि 
ने जो इस मुसकराहट का शरंदभ्र-कोर को छूने वाली चन्द्र-किरण तथा 
हिम-क्लिन्न प्रभात के स्वप्न से सम्बन्ध जोड़ा है, वह सामान्य अनुभव से 
बाहर की बस्तु है ॥ प्रश्न यह है कि कल्पना से इतना आयास कराने पर भी 
+ सवीन्द्र के गीत में पहले पद्म या पैराग्राफ से दूसरा श्रेष्ठ है क्योंकि 
. उसमें faa शिशुच्छवि अधिक आकर्षक है । शिशु की स्मिति-संबंधिनी 
प्रतीति संचमुच नितान्त SEA और नवीन | 
ato fao फ०-११ 
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क्या रवि बाबू उससे alee सुन्दर चित्र उपस्थित कर पाए हैं जो कि सूर 
की इन सीधी-सादी पंक्तियों से सामने श्रा जाता हैं | 
सोभित सुकपोल अधर अल्प-अल्प दसना 
किलकि-क्रिलकि बेन कहत मोहन WE रसना 
सूर की पंक्तियों में सौन्दर्य पुंजीभूत और सुलभ है; रवीन्द्र की कविता में 
वह बिखरा हुआ है श्रौर उसे देखने के लिए कल्पना का ब्यायाम AY- 
क्षित है | सूर की पंक्तियाँ हमारा ध्यान सीधे सौन्दर्य के मुख्य केन्द्र तक 
ले जाती हैं, इसके विपरीत रधीन्द्र की कविता हमें इधर-उधर घुमाने के 
बाद फिर केन्द्र पर वापिस लाती है | इस यात्रा द्वारा हम कुछ अन्य सुन्दर 
चीजों को भी देख लेते हैं; पर वे मूल चित्र का सौंदर्य बढानेमें--उस 
सौंदर्यं को अधिक आकर्षक बनाने में--सहायक होती हैं, इसमें 
संदेह है | सूर की पंक्तियों का हम चुपचाप रस लेते हैं-वे 
हमारे अन्तस को ्रनिर्वाच्य रूप-माधुरी में लीन कर देती हैं-इसके विपरीत 
रवीन्द्र की कल्पनाएँ हमसे दाद माँगती प्रतीत होती हैं | दोनों का एक मह- 
त्वपूर्ण अन्तर यह है कि जहां सूर की दो पंक्तियां शिशु की अनेक यथार्थ 
छवियों से रागात्मक संबंध जोड़ने में समर्थ होती हें वहां रवीन्द्र का काव्य- 
खण्ड केबल एक ही छवि हमारे सामने लाता है wate सोते शिशु के wai 
पर खेलती मुस्कराहट | सूर ने सचमुच दो पंक्तियों में शिशु का संश्लिष्ट चित्र 
उपस्थित कर दिया है-सुकपोल wat ्रल्प-्रल्प दसना, किलकि किलकि 
बैन कहत मोहन Wg रसना | रवीन्द्र ने भी अनेक चित्र खड़े क्रिये हैं, पर वे 
सब्र बालक से संबंध नहीं रखते | जहां सूर के विभिन्न चित्र स्वभावतः संबद्ध 
है, वहां रबिवाबू के चन्द्रकिरण, शारदश्र आदि चित्र प्रगलभ कल्पना द्वारा 
एकत्रित एवं सम्बद्ध कर दिये गये हैं | 
यहाँ पाठक प समके कि हम रवीन्द्र के अलक्षार-विधान अथवा 
मुस्कराहट के कारण-निरदेश की शिकायत कर रहे हैं | शिकायत हमें इस बात 
से है कि उनकी कल्पना प्रकत अनुभूति का कुछ अधिक ANFI कर गयी 
cal aata ही रवीन्द्र की अमत्कारोक्ति के मूल में प्रकृत प्रेरणा या अनुभूति 
है; उस AAG का विधय श्रेतुभव-नगत की दो सुन्दर व्यक्तियों (Entities) 
नम गो fea of te) का 
किया जा सकता था; यह भी क a ee eS 
'मेंपरिशत हो गयी है । उस तहा eT Re 
हट कर त्रालझारिक नूतना में इत; नही vee oe यि 
इतना नहा फसता। fka ऐसा न्‌ करके रवि 
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काबू अपनी प्रेरणात्मक (Inspired) प्रतीति को बड़े सचेतन भाव से सजाकर 
रखने के लोभ में पड़ गये हैं | इसी लिए उनकी उक्ति प्रयास- गठित मालूम 


~ 


पड़ती है और उसमें स्वतः रफ़ूर्त काब्य की अनिवार्यता का AAA है । इसके 
विपरीत सूर की पैक्तियां सहज-उत्सष्ट मालूम पड़ती हैं | ऐसा हदी ठलसी का 
निम्न अवतरण भी है; उसकी उप्रमायें हमें भावानुभूति से अलग होकर 
आकर्षित नहीँ करती-- 

सुनि Ww वतन Ag हिय Ki 

ससि कर छुअत विकल जनु कोकू। 

maz सहम ale कछु कह आवा 

जनु सचान वन ms लावा। 

Bam was निपट नरपालू 

दामिनि zas Wag तरु तालू | 

दशरथ का वर्णन करने वाली ये पत्तियां हमसे उदूँ-काव्य की भांति 
दाद नहीं ais at, वे केवल हमारे हृदय में एक मर्म-चित्र उतार देती हैं। 
हमारा विश्वास है कि ऐसा ही काव्य उच्चतम कला कहलाने का ग्रधिकारी 
है । ऐसे काव्य को गठित करने वाली कल्पना को हम यथार्थ कल्पना कह 
सकते हैं | महाकबियों की वाणी अपने अन्ञः्प्रत्यज्ञ के निर्माण के लिए 
मानवता के वास्तबिक श्रनुभव-जगत से उपादान ग्रहण करती है इसी लिएँ 
वह जीबन की भांति सर्व-ग्राह्म और गम्भीर होती हैं | काव्य-साहित्य का S 
ya मानेव-हृदय में जीवन के मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिक्रिया जगा कर उसे 
अधिक गंभीर रूप में जीवन्त बनाना है, मात्र मनोरंजन करना नहीं | 
विश्व-साहित्य में सदैव से वे ही लेखक महान कला- 

कार कहलाते रहे हैं जिनका जीवन के राग-विरागों एवं उनकी परिस्थितियों 
से विस्तृत तथा गहरा पस्चिय था । वाल्मीकि और होमर aad रौर 
दान्ते, कालिदास और शेक्सपियर तथा AAR काल H टॉल्स्टॉय ओर 
दास्ताईप्स्की ऐसे ही कलाकार हैं | fea जीवन का विस्तृत परिचय गहरी 
mace की अपेक्षा रखता है, ओर उन्हें प्रा 
करने के लिए. जिस दीर्घ साधना का जरूरत है उसे विरले ही अनुष्ठित कर 
सकते हैं । इसके विपरीत कल्पना क कलाबाजी को साधना की अपेक्षा 
नहीं; थोड्टी-सी बिदस्धता उसके लिए पर्यान्त aaa है | 
दुःख की बात है कि गत दो aural में हिन्दी कविता सूर और ठुलसी 

नुमोदित राजमार्ग को छोड़कर कल्पना की Blea 


के दिखाये हुए जीवना ee oe 
meki में ब्रह्ी-डलमती रही दे | सदी कारण R नि SEM SUNG 


समवेदना और व्यापक 
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और प्राणवत्ता की इतनी कमी है | जन-जाणति के इस युग में अब यह और 
भी आवश्यक हो गया है कि हमारे कविगण जीवन और साहित्य के निकट 
सम्बन्ध को समभे ग्रौर अपनी वाणी को चित्र-विचित्र वल्पनाग्रों की 
क्रीड़ास्थली न बन जाने दें | इस सम्बन्ध में वे आलोचक भी कम दोषी नहीं 
हैं जो युग-युग में अतिशयोक्तियों और वक्रोक्तियों की प्रशांसा करते हुए हवाई 
कल्पना-सुष्टि को पनपने का अवसर देते रहे हैं। (जनवरी, १६४७) 
अतिरिक्त टिप्पणियाँ 
उक्त लेख में जो स्थापना की गई हैं वह इन निबन्धों की केन्द्रगत 
मान्यता है | हमारे साहित्यिक बिकास की इस भूमिका में वह एक क्रान्ति- 
कारी धारणा भी मालूम पड़ सकती है । रवीन्द्र जैसे मान्य कलाकारों के 
सम्बन्ध में अ्पेन्ताकृत परंपरा-बिरोधी मत प्रकट करने के कारण उक्त 
निबन्ध कुछ भ्रान्तियों को भी जन्म दे सकता है । कुछ लोग शायद यह भी 
समे कि निवन्धगत निर्णय क्षणिक ्रावेश अ्रथवा निराली बात कहने के 
उत्साह में आकर दे दिये गये हैं । 
निबन्ध की कमजोरी यह हैं कि वह दो-चार उद्धरणों के विश्लेषण द्वारा 
अपना मन्तब्य स्थापित करना चाहता है । वास्तव में तद्गत मान्यता या 
०मान्यताएँ साहित्यिक इतिहास की विस्तृत पीठिका में ही आँकी या परीक्षित 
की जा सकती हैं | 
उदाहरण के लिये पंडितराज के उद्धत पद्म के विश्लेषण में गलती भी 
संभव हैं रोर उस विश्लेषण के लिये सहानुभूति प्राप्त करना भी कठिन है, 
पर यह निर्णय अपेक्षाकृत अधिक सरलता से ग्राह्य होगा कि “भामिनी 
विलास) अथवा “गंगालहरी? की अपेक्षा Raga? महत्तर कान्य है | इसी 
प्रकार विशिष्ट प्यं के तुलनात्मक निर्णय की अपेक्षा यह देखना ( हमारी 
समक में ) अधिक आसान है कि सूर का बाल-वर्णन रवीन्द्र के बाल- 
काव्य से कहीं ्रधिक श्रेष्ठ है | 
यहाँ हम पाठकों को सूचित करें कि अंग्रेज आलोचक टाम्सन ने अपनी 
रबीन्दर-विषरयक Ted पुस्तक मं उन्हें कीट्स्‌ आदि की श्रेणी का कलाकार 
कहा है, मिल्टन और शेत्रसपियर की कोटि का नहीं ।८०७४ of Beauty 
नामक पुस्तिका के बंगाली लेखक को भी यह मानना पड़ा है कि रवीन्द्र 
उच्चतम कोटि के कवि, अर्थात्‌ शेक्सपियर.्रौर गेटे के समकक्ष, नहीं हैं | 
क रवीन्द्र की एक वड़ी कमी यह है क्रि वे अपनी अनुभूतियों को प्रायः 
भुत रूप में व्यक्त नहीं कर सके | एक-एक चित्र को लेकर वे लम्त्र 
उडान भरने लगते हैं | उनके काब्य में चमत्कार है, चित्रों की क्रीड़ा हे, 
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पर eg संगठन और ओज की कमी है । शब्दों के सम्बन्ध में वे मितव्ययी भी 
नहीं हैं । सशक्त चित्र, दृढ़ता, एवं सघन भाव-योजना उनमें कहदी-कहीं ही 
पाई जाती है, जैसे “उर्वशी” में । उनकी गद्य-क्ृतियों में भी नियोजित 
विचारों की विरलता विवेकशील पाठकों को खलती है । 
ainak की जिस कविता से ऊपर दो उद्धरण लिये गये हैं उसमें 
कुल मिला कर बीस से श्रविक पंक्तियां ह । इतनी पंक्तियों में सवन भाव- 
योजना का ्रभ्यस्त कवि कितना विपुल सौंदर्य-चित्र खड़ा कर सकता है 
इसका अनुमान निम्न अवतरणों से हो सकेगा | 
(१) साँवरों मनमोहन भाई 
देख सखी बन ते व्रज आवत सुन्दर नन्दकुमार FET | 
मोर-पंख सिर मुकुट विराजत, मुख मुरली धुनि सुभग सुहाई. 
कुंडल लोल, कपोलमि को छवि, मधुरी बोलनि बरनि न जाई। 
लोचन ललित, ललाट wae विच तकि मृगमद की रेख वनाई 
मनु मराद उलंधि अधिक वल उमेंगि चली ञ्रति सुन्दरताई | 
कुंचित केस सुदेस कमल पर मनु मधुपनि-माला पहराई 
मंद-मंद मुसकानि मनौ घन दामिनि ठुरुढुर देत दिखाई । 
सोभित सूर निकट नासा के अनुपम gaia की Beale 
मनु सुक सुरंग ब्रिलोकि ब्रिंवफल चाखन कारन चोच चलाई | 
(२) नील सरोरुद्ध नीलमनि नील नीरधर स्वाम 
लाजहिं तन सोभा निरख कोटि कोटि सत काम | 
सरद मयंक बदन छवि सींवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा | 
अधर Wea रद सुन्दर नासा, fag कर निकर विनिन्दक हासा | 
नव ग्रंबुज अंबक छवि ऐसी, चितवनि ललित भावती जी की | 
age मनोज-चाप Bert, तिलक ललाट पटल दुतिकारी | 
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जु मधुप समाजा | 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषन मनिजाला । 
केहरि कंधर चारु जनेऊ, वाहु विभूषन सुन्दर तेऊ। 
करि कर सरिस सुभग सुजदंडा, कटि frit कर सर कोदंडा | 
तडित-विनिन्द्क्र पीतपट उदर्‌ रेख वर तीन 
नामि मनोहर लेत जनु जमुन भवर छवि छीन | 
(राम चरित मानस-बालकाएड) 
गन्मता के अनुसार महाकवि श्रथवा प्र 


हमारी स 
शिकारी वही हो सकता है जिसका यथा 


कहलाने का Al 
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अपरिमित जान पड़ती है, जिसकी वाणी में जीवनानुभूति का समुद्र लहराता 
प्रतीत होता है। 
काव्य में चमत्कार 

काव्य-पाहित्य' में चमत्कार की सृष्टि बुद्धि या प्रतिभा के प्रकाशन द्वारा 
होती है | चमत्कार का ही दूसरा नाम वाणी की विदग्धता अथवा उक्ति- 
वैचित्र्य है । यमक, श्लेप श्रादि अलंकार लेखक के शब्द प्रथोग-विषयक चातुर्य 
का प्रमाण देते हैं । श्रतिशयोक्ति ( अतिरंजिन्न प्रशंसा के लिये ), व्याजनिन्दा' 
अथवा व्याजस्तुति भी वैसी ही प्रतिभा को प्रकट करते हैं | अलंकारों का 
दूसरा काम वस्तु-चेतना को बिशद बनाना है । ( देखिए, अलंकार और 
ध्वनि! पर वक्तव्य ) । AARAA का सिद्धान्त इस तथ्य या अनुभूति 
पर आवारित है कि साहित्य में विदग्धता-मूलक चमत्कार की उपस्थिति 
सहृदयों को रुचती है | 

प्रतिभा-मूलक चमत्कार की भी कोटियाँ हैं, उसका समावेश प्रकृत भी 
हो सकता है श्रोर AIFA या अस्वाभाविक भी | जीवन में प्रतिभा या बुद्धि 
प्रयोजन-सिद्धि का श्रस्न है ; उसका काम लक्ष्य-प्राप्ति के नूतन उपायों को 
खोज लेना है | रीतिकाब्य के प्रेमी नायक रूठी हुई मानवती थवा खंडिता 
नायिका को मनाने के लिये तरह-तरह की चाटूक्तियाँ करते हँ--विविध 
अतिशयोक्तियों द्वारा नायिका की प्रशंसा कर के उसे अनुकूल बनाने का 
प्रयत्न करते हैं | यह प्रतिभा या बुद्धि का प्रकृत उपयोग है । श्रेष्ठ काब्य में 
प्रतिभा का उपयोग किसी मनोरम प्रयोजन की पूर्ति के लिये कराया जाता 
है | उदाहरण के लिये “agra” में सखियाँ बहाना कर के दुष्यन्त और 
शकुन्तला को WH छोड़ जाती हैं | 

विद्रबता का दूसरा प्रकत उपयोग परिहास में होता है ; जैसे, राम को 
तल्लीनता से देखती हुईं सीता के ्रति सखी की प्रसिद्ध उक्ति--पुनि आउब uff 
विरियाँ काली--में । ऐसा ही परिहास सुनन्दा ने aa में सक्त इन्दुमती 
Ca श्रब श्रन्य श्रोर चलें ! (आये ब्रजामोऽन्यतः )--कहृ कर 
किया है | } 

प्रतिभा-मूलक विदर्धता का ऐसा उपयोग साहित्य का शगार है | 

वमक, श्लेष आदि के विधान में उक्ति-चातुर्य या विदग्धता का अ्रप्रकृत 
wae oe 
का प्रगल्भ परिचय देना ( कादम्त्ररी वन i 2 ae a ins 
ie ee ts L [वष एडवीया ) वेसा सरस प्रयोजन 

WE प्रतिभा का प्रक्कत उपयोग है ; 
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| वस्तु-बर्णन में पद-पद पर कलाकार का अपनी विदग्धता प्रदर्शित करते 

j चलना श्रपेक्षाकृत हलकी रुचि का द्योतक है | 

| सूरदास ने “भ्रमर गीत? में गोषियों की. Aaa का प्रकाशन 

किया है, और बाल-वर्णन में यथास्थान कृष्ण की चतुराई का । शिशु 

कृष्ण का वर्णन करते समय अपनी विदग्धता का प्रदर्शन उन्होने नहीं क्रिया 

है | इसके विपरीत उन्होंने विभिन्न परिरिथतियों में कृष्ण “के सजीव मनोवेज्ञा- 

fra चित्र उपस्थित किये हैं । 

| बस्तुःचेतना को विशद बनाने वाले अलंकार भी कभी-कभी चमत्कार- 

gat लगते हैं, पर यह चमत्कार भिन्न कोटि का होता है | वह हममें वाह! 

की प्रतिक्रिया नहीं जगाता जैसा कि बिदर्थता-मूलक चमत्कार करता, 
है । खूब कहा है”, यह प्रतिक्रिया विदग्ध उक्ति के प्रति होती है, 

वस्तु से हटा कर वह हमारा ध्यान वक्ता की ओर mez करती है। 

इसके विपरीत चेतना-विकासी अलंकार हमारा ध्यान वरतु-चित्र ५र संलग्न 
रखते हैं | 


z प्रायः महाकवि हमारे मन Fl maga सामग्री में रमाते हैं। अन्य कवि 
ही विदग्धता का विशेष प्रदर्शन करते हैं | निम्न बन्दना-श्लोकों को Saar 
कीजिए;-- 


वागर्थाविव सस्प्रक्तौ वागथंप्रतिपत्तये, 
A à वेतीपर ES 
जगतः पितरौ वन्दे पावतीपरमेश्वरों | 
( क्रालिदास ) 


और 
b अमरीकवरीभारश्रमरीमुखरीकृतम i 
दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपङ्कजम्‌। 
( कुवलयानन्द ) 
अथवा 


परस्पर तपःसंपत्फलायितपरस्परौ, 
प्रप'च माता पितरौ प्राज्ञौ जायापती स्तुमः | ( वही ) 
ध ध g% 

शायद लेख में पंडितराज के उद्धत पश्च के साथ j 
गया है | उसे बार-बार पढ़ना प्रिय लगता है | बात यह है कि मकरन्द- 
लोमी अलिकिशोर माला का इधरूउघः दौड़ना वारतब में कवि या ससस 
पाठक के ही त॑रुणीमुख-विषथक लोभ का प्रतीक है और यह लोभ 


कभी ga न होनेवाला लोभ है | 
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मिथ्या तत्व काव्य में विदग्धता का परिचायक होने 
पर, जैसे प्रेयसी की खुशामद में। अवश्य ही विदग्धता उच्च और निम्न 
श्रेणी की हो सकती है | पंडितराज के पद्य में विदग्धता का समावेश तरुणी- 
मुख-विष्रयक सहृदय के लोभ को प्रच्छन्न ( Indirect ) रूप में प्रकट करने 
में हुआ है | ( Fo ध्वनिवाद पर वक्तब्य ) | 

$% $ $% 

यदि हम प्रथम श्रेणी के कलाकारों को Ay, Ae, Ay, की उपश्र णियों 
में रक्खें तो वाल्मीकि, व्यास, सूर, होमर, दान्ते, शेवसपियर का स्थान a, 
श्रेणी में होगा; कालिदास, तुलसी, गेटे, वजिल, टामसमैंन ्रादि का A 
श्रेणी में; कीटस्‌ , वड स्व॒र्थ, रवीन्द्र, हाडीं ्रादि का ata में | “यथार्थ 
की पकड़” का पैमाना इस वर्गीकरण के समभने में सहायक होगा | 

भ्र, श्रोणी के कलाकारों में मानव-प्रकृति एवं मानव-जीवन का 
अ्परिमित-श्रप्रतिहत ज्ञान पाया जाता है, साथ ही कल्पना-शक्ति में वे किसी 
से कम नहीं होते | आर, श्रोणी के कलाकार पायः मनोज्ञ किन्तु सघन कल्पना 
सृष्टि में निपुण होते हें--यथार्थ से ग्रहीत चित्रों को नये ढंग से सँजोकर 
प्रभाव उत्पन्न करना उनका लक्ष्य रहता है Ay श्रेणी के कलाकारों का 
मायः यथार्थे के कुछ श्रंगों से ही घना परिचय रहता है। 

कल्पना द्वारा मनोज्ञ सृष्टि खड़ी करना, ऐसी सुष्ट जिसमें से कुरूपता 
को यथाशक्ति बहिष्कृत या गौण कर दिया गया हो, मनुष्य को प्रिय है। 
शायद यह पलायन की भावना मानव-स्वभाव का श्रनिवार्य तत्व है faa 
अभिव्यक्ति साहित्य में होती है; अर्थात्‌ यथार्थ की ग्रपूर्णंता और उससे 
उत्पन्न मानव भ्रसन्तोप्र की | संभव है वह ऐसी संभावना की वास्तविकता 


का FAY हो जिसे चरितार्थं करके मनुष्य सचमुच adie? से ऊपर उठ 
सकेगा और पूणं बन जायगा | 


TO SD “७०. T 
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भारतवर्ष एक स्वतन्त्र देश है, इस परिस्थिति ने सब्र चेत्रों मं हमारे 
उत्तरदायित्व को बढ़ा दिया है | भारत के निबासी इसका अनुभव करते ह | वं 
जानते ह [के यह देश एक पुराना दंशा हे जिसकी सभ्यता ओर संस्क्रांत अनेक 
सहदस्नाब्दियों से विकसित और वर्डित होती आयी है । उनमें जो अधिक 
जागरूक हैं वे यहद भी श्रनुभव करते हैं कि इस देश का. अतीत जितना 
महान्‌ al उतना वर्तमान नहीं है | अनेक कारणों से हम सभ्यता की दौड़ 
में पिछड़ गये हैं, ओर हमें अपने प्रयों द्वारा स्वतन्त्र राष्ट्र को सब दिशाओं 
में आगे बढ़ाना है | किन्तु क्योंकि कमियों की चेतना उन्हें दूर करने की ओर 


पहला कदम है, इसलिये, प्रत्येक क्षेत्र में, हमें सतकता से देश की न्यूनताओं 


को समझने की AIT करनी चाहिये | 

सभ्यता का प्रधान अंग है विभिन्न मूल्यों की चेतना और वैयक्तिक- 
सामाजिक भूमिकाओं में उनके लाभ या उत्पादन को तत्परता; इस प्रकार 
की तसरता ही मूल्यांकन के प्रयत्नों को जन्म देती है । किसी देश के पूणतया 
सभ्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका सांरक्तिक श्रतीत उदात्त 
हो, कम-से-कम श्रन्य देशों की ठुलना में हीन न हो, AN उसके ज्ञान-विज्ञान 
के क्षेत्रों में श्रालोचना एवं मूल्यांकन के उच्चतम मानों का ATA प्रयोग होता 
रहा हो | वात यह है कि व्यक्ति की भांति किसी देश के जीवन में भी aA 
सांस्कृतिक दृष्टि लम्बी साधना या विकास का फल हांत। है | यहाँ यह भी याद 
रखना चाहिए कि किसी देश की संस्कृति या सभ्यता काफी हृद तक सार्वजनिक 
होती है | इसका मतलव यह नद क्रि देशविशेष के संव सदस्यों को समान 
रूप में अधीत एवं संस्कृत होना चाहिये, किन्तु इसका यह तात्य ज़रूर हैं कि 
सास्क्रतिक मानों की चेतना इने-गिने लोगों तक सीमित न होकर उस देश क 


शिक्षित वर्ग की सामान्य सम्पत्ति हो ओर यह चेतना साम्प्रतिक एवं आनेवाले - 


qac के धरातल तथा मूल्यांकन का सतक नियन्त्रण कर रही हो | 
sade कसौटी का प्रयोग करने पर हम आधुनिक भारतवष को . पूर्णया 
सभ्य नहीं कह सकेंगे । और इसका केवलं यदी AA Tel कि वह मतक 


age में अन्य देशों से पिछड़ा हुआ है ्रथवा उसके निवासी: थर्याप्त मात्रा 


aro fae फ?--१ २ 
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में वैज्ञानिक AA एवं साधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं एतत्कालीन भारत 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी संसार कें सम्यतम राष्ट्रों से पीछे है । इन चतरा मं हमारे 
देशवासी, अन्य देशों की ्रपेक्षा से, उच्चतम मानों की चेतना लिए हुए नहीं 
चलते रहे हैं जिसके फलस्वरूप उनके मूल्यांकन THM एवं FIAT 
होते रहे हैं । कहना नहीं होगा कि इस परिस्थिति का एक प्रमुख कारण हमारी 
राजनैतिक एवं श्राथिक दुरवस्था रही है | यह नह कि इस बीच में हमने 
धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों में बड़ी प्रतिमाश्नों को saa 
नहीं किया, किन्छु उन प्रतिभाओं के प्रति हमारा भाव विस्मय-मूलक स्तुति 
एवं अभिमान का अधिक रहा, सहज प्रसन्नता-मूलक प्रशंसा का कम । 
गांधी और रवीन्द्र, जवाहर ओर राधाकृष्णन्‌ के व्यक्तित्वों म गव का श्रनुभव 
करते रहे जिसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने दुनिया के सामने हमार 
दीन-दलित देश का सिर ऊँचा किया, हमने यह देखने की कोशिश नहीं की 
कि कहाँ तक ये लोग देश अथवा मानवता के सांस्कृतिक विकास को आगे 
बढ़ा रहे हैं | साथ ही हमने उन व्यक्तित्वों की न्यूनाधिक उपेक्षा भी की जो 
साक्षात्‌ भारत के आत्मसम्मान अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की वृद्धि में सहद” 
यक नहीं हुए, भले ही वे देश को भीतर से ys करते रहे हों । अवश्य ही इस 
विपर्यय का कारण हमारे इतिहास का आपत्काल था, फिर भी इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की मूल्य-दृष्टि किसी सभ्य देश का 
स्वाभाविक रूप नहीं है । इंगलेंड जेसे देश में भी युद्ध-काल में चचिल जैसे 
व्यक्ति अनावश्यक रूप में बड़े लगने लगते हैं, किन्तु युद्धोत्तर चुनाव में 
चचिल की हार इस बात की द्योतक है कि वहाँ के लोगों की मूल्य-चेतना 
उतनी faa नहीं हो गयी थी । वैसे ही इंगलैंड में बड़े विचारकों और 
वैज्ञानिकों को उतने विस्मय और गर्व से नहीं देखा जाता जेसे कि हमारे देश 
में सर राधाकृष्णम्‌, सर सी० वी० wq तथा जगदीश चन्द्र बसु को 
देखा गया | 
सम चेत्रों की भांति साहित्य में भी हमारे मूल्यांकन के मान एकांगी 
maa असंठ॒ुलित रहे हैं। Baie लेख में हम इसी क्षेत्र की विशेष 
पर्यालोचना करेंगे | 
मूल्यांकन एवं समीक्षा-दृष्टि की उक्त कमी को यदि हम सूत्र-रूप में प्रकट 
करना चाई तो हम कह सकते हैं कि वह बौद्धिक Mza (Maturity) की 
कमी या अभाव है। यह eat क्या है? टी० wae इलिधट ने एक 
जगह लिखा है कि “यह माने त्रिना कि सुनने वाला प्रौढ़ता या 
` परिपक्वता के श्रर्थ से पहले से ही परिचित है, उक्त शब्द क्री परिभाषा 
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करना असम्भव è e यदि हम स्वतः पूर्ण विकसित अथवा प्रीढ़ हो 
चुके हैं, और साथ ही शिक्षित भी हैं, तो जिस प्रकार हम इतर मनुष्यों में 
प्रौढ़ता को पहचान लेते हैँ, उसी प्रकार किंसी सभ्यता श्रथवा साहित्य में 
पहचान सकेंगे | AAI उक्त शब्द को लक्षित करते हुए इलियट ने उसकी 
gaga विशेषता अतीत की समीक्षित चेतना ( Critical sense of the 
past) कप्रित की है। समीक्षित चेतना से तात्पर्य है तुलना-मूलक चेतना 
जो एकाथिक अतीत सम्यताश्रों के परिचय से ही उत्पन्न हो सकती है और 
जिसमें मूल्यांकन का भाव संनिविष्ट रहता R LEAT विचार है कि अब 
तक की हिन्दी आलोचना में उक्त चेतना की गहरी कमी रही है । 

भारतेन्ढु युग से अब तक के दिन्दी साहित्य में, और उससे भी अधिक 
हिन्दी आलोचना में, उक्त चेतना का प्रायः श्रभाव रहा है। यह नहीं कि 
इन दिनों हम अपने अतीत की ऐतिहासिक स्मृति खो बैठे थे, किन्छु यह 
स्मृति उस सजीव चेतना से भिन्न थी जो बर्तमान को श्रनु्राणित करती हुई 
TA बढ़ाती है | हमारा, अर्थात्‌ दिन्दी भाषी प्रान्तो का) सांस्कृतिक TT 


शरण बौद्धिक दृष्टि से बहुत-कुछ अधूरा रद्दा। दलन किसी THEN 
हीं किया | यही नहीं, साहित्य 


विवेकानन्द अथवा अरविन्द घोष को SAA नहें a 
के क्षेत्र में हमारे किसी लेखक को कालिदास, भवभूति और उपनिषदो की 
वैसी विकसित साज्ञात्‌ चेतना नहीं रही जैसी कि हम रवीन्द्रनाथ में पाते हैं | 
हिन्दी के अभिमानी--और यदद उल्लेखनीय है कि यरद अभिमान प्रायः AA 
प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा में vat, विश्व-साहित्य की नहीं--सर-ठुलसी 
की दुहाई अक्सर देते रहे, पर उनमें उतना साहस नहीं था कि अपने को 
वाल्मीकि और कालिदास का उत्तराधिकारी ara करें । जिन दयानन्द 
ओर गाँधी का हिन्दीभाषी प्रान्तों पर विशेष प्रभाव पड़ा वे भारतीय संस्क्रि 
के सर्वाङ्गीण जागरण के प्रतीक न थे। हममें Bata की चेतना बिभिन्न बाहरी 
aai सें आयी इसलिये वह अपेक्ताकृत खंडित एवं ASIC रही | i 
यहाँ यह स्मरण दिला देना अप्रासंगिक न होगा-कि हिन्दी साहित्य x 
प्रायः समग्र इतिहास में उस ATs, aag भारतीय संस्कृति की, जिसके 
बौद्ध और हिन्दू रूपों का चरम विकास क्रमशः मौर्यकाल और गुप्त युग मे 
हुआ, चेतना का ञ्भाव-सा है | इसीलिए जहाँ भक्तिकाल में हमारा लौकिक 
काब्य ईश्वर को केन्द्र में रखकर ही न्यूनाधिक विकसित al सका वहाँ वह 
रीतिकाल में नैतिक धरातल से च्युत होकर नितान्त एकांगी बनकर रह 
गया | हमारे निर्गणी कवियों में भी उपनिप्रद्‌ काल की मनोरम ऋजुता, गह- 


राई और जिज्ञासावृत्ति का AAA है। 
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जब हमारे आलोचंकों ने भारतेंदु को एक युग-प्रवर्तक साहित्यकार 
घोषित किया तो उन्होंने इस बात का प्रमाण तो दिया कि वे हिन्दी और 
हिन्दुस्तान के प्रेसी हैं, किन्तु इस वात का संकेत नहीं दिया कि वे एक ऐसे 
देश के निवासी: हैं जहाँ हजारों वर्ष पहले भास और कालिदास के नारक 
लिखे गये थे तथा “नाट्यशास्त्र” एबं “दशरूप” जेसे उन्नत लक्षश ग्रन्थ 
प्रस्तुत किये जा चुके थे | f 
छायावाद केप्रति भी हमारे ्रालोचकों का ऐसा ही aiaa प्रशंज्ञा-भाव 
रहा | जिस देश में वाल्मीकि ने श्रपने बिराट महाक्राब्म का प्रणयन किया 
र जहाँ Ragas, win तथा किरातार्जनीय और माघ में भी नितान्त 
मनोरम, प्रांजल ओर शक्तिपूर्ण साहित्यिक अभिव्यक्ति की प्रतिष्ठा हुई, वहाँ 
‘aad? जेसी अशक्त एवं उलभी हुई सृष्टि का इतने उत्साह से स्वागत 
होना इस बात का द्योतक है कि हिन्दौभापी जनता भारतीय साहित्य की 
महनीय परम्परा से waar विच्छिन्न हो गयी थी | अधिकांश दिन्दी आल खक 


सूर और ठलसी के भी समीक्षात्मक ग्रध्ययन से वंचित थे और उन्हें यह 


manta न थी कि उक्त कवि विश्व-सादित्य की अपेक्षा में क्यों और कितने 
Mere ह । फलतः इन कवियों का ज्ञान उनकी रुचि का उचित श्रालोचना- 
त्मक परिष्कार A कर सका | 

ARAA की बात है कि पं० रामचन्द्र शुक्ल Sa उच्चकोटि के रसज्ञ 
WMT भी इस प्रकार की अ्रप्रौद़ता से न बच्च सके | उनके “इतिहास? 
में शतिकालीन कवियों की लम्बी-चोड़ी सूची तथा “गद्य-साहित्य का प्रसार? 
शीर्षक अध्याय में लेखकों और नामों की भरमार, unde के प्रति, कोरी 
कृत्ता से भिन्न, उनका विस्मव-मिश्रित भक्तिभाव इसके निदर्शन हैं कि 
मूल्यांकन की चेटा में व्यापक ऐतिहासिक दृष्टि का निर्वाह बहुत कठिन काम 
है | यह भी aes है कि पं० शुक्ल में भारत की हासबु॒ुर्गीन पौराणिक सम्यता 
की जितनी चेतना थी उतनी R स्वातन्व्य के Tear युग की नहीं, 
इसीलिए जहाँ उन्होंने कतिपय द्विवेदीयुगीन कवियों की कुछ अधिक प्रशंसा 
की वहाँ वे प्रसाद के नाटकों को उचित महत्व नहीं दे सके | 

अतीत की समीक्षित चेतना--इलियट की इस वर्णना में कुछ संशोधन 
या परिवतन करके हम कहेंगे कि मानसिक प्रौढ़ता का apf इतिहास की 
अनेक महती सांस्कृतिक परम्पराओों की. मननात्मक अथवा आलोजित AT- 
गति है | इस प्रकार की अवश्ति या चेतना आज के मनुष्य के लिए और 
भी आवश्यक है क्योंकि अब विभिन्न देशों या जातियों का भौगोलिक एकान्त 
नष्ट हो चुका TAK उनके सांस्कृतिक मिलन की परिस्थितियां उत्पन्न a 
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गयी हँ | क्या इस दृष्टि से हमारे लेखकों का कृतित्व कुछ अधिक AAA 
हो सका है १ 

हमें खेद है कि उक्त प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक नहीं हो 
सकता | अपने अतीत की जागरूक चेतना के अ्रभाव में यहद अनिवार्य 
था कि हम योरप के प्रति अंसंतुलित प्रतिक्रिया करते | योरपीय विचारों और 
विचारकों से प्रभावित दोना अ्रवश्यम्भावी था, अ्रपेक्षित था, पर यहद जरूरी 
न था कि हम उनसे चकित और aiga भी होते | यह भी जरूरी न था 
कि हम उनका एकान्त विरोध करते, जैसा कि कट्रपंथियों और श्रायंसमा- 
जियों ने किया । ये दोनों प्रतिक्रियाये हमारी बौद्धिक दुर्बलता की द्योतक थीं | 

बाहरी प्रभावों के प्रति व्यक्ति और राष्ट्र अनेक तरह की प्रतिक्रिया करते 
हैं नितान्त साधारण बुद्धि या व्यक्तित्व वाला पुरुष, और कभी-कभी 
राष्ट्र, प्रथम परिचित बड़े विचारक या महापुरुष के प्रति ही आत्मसमपण कर 
देता है; उससे ्रधिक विकसित व्यक्ति अनेक विचारको या शिक्षकों का 
ठलना-मूलक परिशीलन करके अपनी धारणाय बनाता है; उन्नततम 
मस्तिष्क, व्यक्तियों के श्राकर्षक जाल से मुक्त होकर, विभिन्न इतिहासों की 
संचालक परम्पराओों की मननात्मक चेतना प्राप्त करता है | यह श्रन्तिम चेतना 
ही एक सभ्य राष्ट्र के आगे बढ़ने में सहायक हो सकती है | 

हमारे देश में योरपीय सभ्यता के प्रति रवीन्द्र और राधाक्कष्ण न की 
प्रतिक्तिया तीसरी कोटि की रही; हिन्दी ने इस कचा का कोई लेखक उत्पन्न 
नहीं किया | हमारे लेखकों की प्रतिक्रिया स्वदेशीय संस्कृति के प्रति प्रायः 
स्तुति-मूलक रही; इस प्रतिक्रिया का सबसे उदात्त रूप हमें प्रसाद के नाटकों 
में मिलता है | किन्तु प्रसाद में इतनी क्षमता न थी कि बे योरपीय सभ्यता 
के महत्तर तत्वों की समुचित परीक्षा एवं स्वीकृति करके उनका भारतीय 
संस्कृति से सामंजस्य उपस्थित करते | वस्तुतः प्रसाद में भारत के शलाध्य 
अतीत की चेतना ही प्रबुद्ध है; वे एक मनस्वी देशभक्त थे और योग्पीय 
संस्कृति से तटस्थःसे रहे | हमारे अन्य लेखक भारतीय संस्कृति में इतने 
नहीं घुस सके, और योरपीय संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया प्रायः पहली 
- अथवा दूसरी कोटि की रही | उदाहरण के लिए पंत रादि छायावादी कवि 
अंशतः शेली, ze आदि रोमांटिक कवियों से और फिर Ele से 
विशेष प्रभावित: हुए | भारतेंढु तथा प्रेमचन्द में भारतीय अथवा विदेशी 
क्रिसी भी संस्कृति की तीवर चेतना नहीं है; वें पूर्ण अर्थ में समसामयिक भारत 
के लेखक थे और भारतीय संस्क्कति तथा योरुपीय प्रभाव को उसी हद तक 
जानते थे जहाँ तक वे तत्कालीन भारतीय जीवन में जीवित या प्रादेफलित 
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चे । यहाँ हम कह दें कि हिन्दी के किसी भी लेखक का भारतीय एवं योरपीय 
संस्कृति से उतना प्रगाढ़ परिचय नहीं रहा जितना कि रवीन्द्र और राधाकृष्णन्‌ 
का, सम्भवतः उनमें से कोई भौ प्राचीन साहित्य? तथा "रिलिजन ATR 
मैन! जैसे आलोचनात्मक एवं चिन्तनपूण ग्रन्थ प्रस्तुत करने योग्य न था। 
रवितराचू का कालिदास और उपनिषदों से जितना गहरा एवं सहानुमूतिपूर्ण 
परिचय था, वैसा ही वैज्ञानिक विकासवाद तथा हेगलिक अध्यात्मवाद से 
भी | हिन्दी प्रेम की भोक में रवींद्र तथा प्रसादादि साहित्यकारों के इस बृहत्‌ 
अन्तर को अनदेखा करके हमारे कला-पारखी अपने साहित्य का कुछ भी 
कल्याण नहीं कर सकेंगे | i 
किन्तु हम हिन्दी आलोचना की वात कह रहे थे । विश्व को संरक्षतियों 
का पांडित्यपूर्ण ज्ञान होना कलाकार के लिए उतना श्रावश्यक नहीं जितना 
कि आलोचक के लिये । कलाकार एकांगी तथा प्रान्तीय होकर भी महनीय 
सृष्टि कर सकता है ; सूर और प्रेमचन्द, मीरा और बिहारी, तथा उद के 
अनेक कबि इसके श्रमर उदाहरण हैं; fea एकांगिता और प्रान्तीयता 
समीक्षक के लिए घातक हैं। एकांगी साहित्यकारों की अधिक-से-अधिक 
प्रशंसा करते हुए भी आलोचक को यह निर्देश करना नहीं भूलना चाहिए कि 
उनकी एकांगिता श्रथवा अपूर्णता का ठीक क्या रूप है। इलियट ने उदूघृत 
पुस्तक † में कदा है कि एलिज़ाबेथ युग का अंग्रेजी area पूर्णं रूप से 
me नहीं है, फिन्दु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका सफल मूल्यांकन कोई 
कम प्रौढ़ बुद्धि का आलोचक कर सकता है। ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का 
यह ्रसौभाग्य हो सकता है कि उसने रवीन्द्र जेसे विश्वदर्शी कलाकारों को 
उत्पन्न नहीं किया, किन्तु उसका अधिक बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसने ऐसे 
क्रान्ददर्शों ANAR को जन्म नहीं दिया जो उसके लेखकों का थोड़ा भी 
पथ-प्रद्शोन कर सकते--समुचित मूल्यांकन द्वारा उनके गुणों तथा कमियों 
पर तीब्र प्रकाश डाल सकते | अतीव गहरी रसज्ञता वाले शुक्ल जी भी, अपने 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण की सीमाग्रों केकारण, हमारी साहित्य-सुष्टि को आगे बढ़ने 
की प्रेरणा न दे सके | ँ 
दुर्भाग्यवश आज भी हमारी स्थिति विशेष बदली हुई नहीं है । हिन्दी 
ARAR विश्व साहित्य तथा संस्कृ की अपेक्षा में, संस्कृत साहित्य तथा 
भारतीय संस्कृति का महत्व समझते हैं, इसका सबूत उन्होंने अभी तक नहीं 
दिया है--श्रभी तक हमने अपने देश का सफल उद्घाटन अपनी बाणी में 
नहीं किया है। आज भी हमारा योरुपीय बिचार-धाराओं के प्रति ग्रामीण 
† “हाट इज़ अ क्लासिक १” पुस्तक 
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बिस्मय अथवा अतर्कित स्वीकृति का भाव है। हमारे कुछ आलोचक कट्टर 
रूप में मार्क्सवादी हैं तो कुछ क्टर फ्रायडवादी, दुर्भाग्यवश TAT कवियों का 
वेदान्तवाद भी सहज सजीव प्रेरशा-रूप न होकर प्रायः. साम्प्रदाविक:सिद्धान्त- 
वादिता-रूप, अथवा लौकिक प्रेमानुभूति को धार्मिक बाना पहनाने के प्रयत्न- 
रूप, रहा | आज हमारे श्रालोचक हाल ही में ग्रस्तित्व में ञ्राये हुये नर-विज्ञान, 
| समाजशास्त्र आदि के नामों से इतने अधिक चकित हैं, ओर साहित्यिक 
| आलोचना में अपनी तद्विषयक जानकारी प्रकट करने को इतने लालायित 
| हैं, कि उन्हें यद सोचने की भी Gea नहीं है कि साहित्यिक मूल्यांकन में ये 
शास्त्र कहाँ तक प्रासंगिक हैं । 
हमारी सांप्रतिक संकी्दष्टिता अथवा एकांगिता के निदर्शन gay नहीं 
| है । जब हमारे प्रगतिवादी मित्र सामाजिक उपयोगिता को ही साहित्य की 
| एकमात्र कसौटी घोषित करते हैं तब वे यह सोचने को नहीं रुकते कि क्यों 
“मेघदूत? ae “सूरसागर, गालिव का fare अथवा बिहारी की “सतः 
सई? सहृदयों को आनन्द देते रहे हैं और क्यों श्राज भी नितान्त पुराने नाटकों 
| और महाकाव्यों का ्रनुशीलन व्यर्थ नहीं है | उपयोगिता की जो धारणा 
| हमारे कुछ मित्रों ने वना रखी है उसके अनुसार सम्भवतः उपनिषद्‌ ओर 
गीता, बुद्ध और ईसा ने, संसार का कभी कोई कल्याण नहीं किया है, और 
आज तो उनकी स्मृति व्यर्थ ही है । 
इसी प्रकार जब ्रायड आदि के कुछ भमत दमित श्रचेतन वासनाओं 
के उदघाटन को ही श्रान्तरिक प्रगति का यूज कथित करके साहित्य का एक 
मात्र कार्य बतलाते हैं तब वे शतशः महनीय कलाकारों के रचना-वैविध्य को 
ही नहीं, जीवन की जटिलता रौर बहुसुखता को भी एकवारगी भुला दते 
ह । और इस प्रकार के पैमानों का प्रयोग करके जव यद कहां या समको 
जाता है कि कुछ दिनों से विश्व के उपन्यास-साहित्य का ATA हिन्दी के 
कुछ लेखकों में संक्रान्त हो गया है तो हम में से कुछ को यह समभाना कांठन 
हो सकता है कि वे यायक गर्व से फूल उठें अथवा अपनी ग्रगुणग्राहकता 
से लजाकर विश्व के कृती 


लेखकों की ओर से आँखे फेर a | 7 
साहित्य का मानदंड या तो मानवता का अशेष--जैंवी और Hela 
निक, नेतिक ओर सांस्कृतिक जीवन है, अथवा महान कलाकारों की वे 
कृतियाँ जो इस जीवन के विस्तार और गहराई को अनेक ढगा स उद्घाटित 
करती रही हैं । साहित्य-विशेष के महत्व की तोल सिद्धान्तों के बाटो से नहीं 
मानव-जीवन की समग्रता अथवा उसे व्यक्त करने के प्रयत्नों क्री ्रापेक्षिक 
पूर्णता से ही हो सकती है | at इस तोल का उपयुक्त अधिकारी बही हो 
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सकता डै जिसने विश्व के शतशः कलाकारों एवं विचारकों की सहायता 
से श्रपनी जीवन-दृष्टि को समृद्ध किया है। अधिकारी समीक्षक कभी संकीर्ण तो 
हो ही नहीं सकता--उसमें नैतिक और धार्मिक, वैयक्तिक और सामाजिक सब 
प्रकार छी मानव-अ्नुभूतियों से सहानुभूति रखने की क्षमता होनी चाहिए | 
इसका यह श्रथ नहीं क्रि वह ्रालोच्य लेखकों की सीमाओं का निर्देश नहीं 
करेगा--इस प्रकार का निदेश तो उसका राष्ट्र और मानब-संस्क्ृति के प्रति 
FA है--पर वह एकांगी कलाकारों की भी शक्ति और सरसता की उपेक्षा 
नहीं कर सकेगा | 

श्रेष्ठ समीज्षक में आत्म-विश्वाय होता है, पर अहंकार उसका स्वभाव 
नही है | RIT: अहंकार हमारी alah दुर्बलता का चिन्ह है; वह इस 
वात "ह! योतक है कि श्रभी हमारी साधना अपर्यात है और हमारा get 
की जटिलता अथवा मानबन्बुद्धि की सीमाओं से गहरा परिचय नहीं है | जहां 
मौलिक विचार-पद्धतियों के निर्मायकों में आत्म-विश्वास का अतिरेक शोभन 
लगता है,वहां थोड़ी सी संदेहबादिता, अहंकारी मनुष्य के प्यं के प्रति थोड़ा- 
सा AA, अच्छे आलोचक का AIT है | 

हमारी सांप्रतिक समीक्षा की गठन में ऊपर संकेतित अप्रौदता के 
साथ विनय अथवा अहंकार का काफी पुट देखा जा सकता है | अवश्य 
ही इसका कारण हमारी निराली परिस्थितियां हैं--पतरवः अलोचना-परम्परा 
को अभाव, प्रबुद्ध पाठकों की BERT EAT, तथा प्रलिद्वन्दियों की विश 
लता- किंतु परिस्थितियां तो प्रत्येक कमी और भूल के पीछे होती हैं । यह 
जानते हुए भी कि हमारे देश में विश्लेषण-मूलक areas आलोचना 
का आरम्भ योरपीय समीक्षा से प्रायः तीन-चार शताव्दी बाद हुआ है, कि 
हमारी भाषा श्राज भी बहुमुखी वैज्ञानिक चिन्तन का माध्यम नहीं है और 
हमारी जनता नूतन विचार-परम्पराओं से बहुत दूर तक अछूती है--यह 
जानते हुएभी मेरी यह धारणा है कि अपेक्षित प्रयत्न द्वारा हम इस दिशा में 
शीघ्र ही उन्नततम देशों के समकक्ष हो सकते हैं। बात यह है कि आलोचना 
न्यूनाधिक एक बौद्धिक व्यापार है, और उसकी प्रगति का वातावरण उत्पन्न 
किया जा सकता है | साथ ही हमारे देश में न तो श्रेष्ठ साहित्य की हीं कमी 
हैं, न उच्चकोटि की प्रतिमा की | आवश्यकता केवल इस बात की है कि 
हमारे प्रतिभाशाली मप्तिष्कों में उपयुक्त वौद्धिक जिम्मेदारी की चेतना प्रबुद्ध 
a, आर वे समस्याओं की व्यापक जटिलताओं से उत्तनी ही .गम्भीरता. से 
उल्भने के अभ्यस्त बनें जैसा कि उन्हें विशव के उन्नततम राष्ट्रों में रहने, पर 
“करना पड़ता | संक्षेप में, श्र छ वैज्ञानिकों की भाति श्रेष्ठ. SMCS ESC all 
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र विवेचकों में भीं यदद भावना रहनी चाहिए कि वे श्रखिल विश्व के 
समानधर्मा लेखकों की जानकारी और श्रपेच्षा में सोच या लिख WEI इस 
चेतना की उपस्थिति में वे न तो सहज भाव से .जहां-तहां एकांगी गौरव ही दे 
सकेंगे, और न विकृत श्रहमन्यता waar दुर्विनीत अभिमान का ही प्रदर्शन 
कर सकेंगे | उस दशा में उन्हें यह साहस न होगां कि दर्जनों वर्षों से प्रचा- 
रित होते श्राये वादों या सिद्धांतों को मौलिकता के दास्यास्पद दावे के साथ 
देश की जनता फे सामने पेश करें, अथवा मत-विशेष की पोषक श्रशक्त 
रचनाओं की निल॑ज्ज अरसज्ञता से प्रशंसा करते फिर | साथ ही वे विरुद्ध 
मतवालों के प्रति उदार और सहिष्छु होना भी सीखेंगे क्‍यों छुक एक सभ्य 
देश में किसी को बहुत काल तक श्रप्रासंगिक अथवा ए.कांगी वादों के ्राधार 


¢ 


पर निंदास्तुति करते रहने की सुविधा नहीं मिल सकती | 


ato fro फ०:१३ 
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संस्कृति शब्द की व्याख्या और उस व्याख्या के औचित्य की परीक्षा 
दोनों ही कठिन कार्य हैं। सदाचार की भाँति संस्कृति शब्द ग्रादर्श-मूलक 
धारणा है; साथ ही वह वस्तु-स्थिति का बोधक भी है। वस्तु-स्थिति की 
बोधक या वाचक होने के नाते संस्कृति अथवा संस्कृतियों का इतिहास है, 
ak हम area एवं आधुनिक संस्कृतियों की चर्चा करते हैं; आदर्श-मूलक 
धारणा होने के कारण हम विभिन्न संस्कृतियों की तुलना एवं मूल्यांकन का 
प्रयास करते हैं । विभिन्न युगों और जातियों के बदले यदि हम संस्कृति को 
अनेक व्यक्तियों से सम्बन्धित करके देखें तो दूसरी ही स्थिति सामने आती है; 
जिन्हें लोक में संस्कृत व्यक्ति समझा या माना जाता है वे एक-दूसरे से 
काफी भिन्न कोटि के होते हैं। उदाहरण के लिये हम रवीन्द्र, गांधी, ब्राण्ड 
रसेल एवं श्राइन्सूटाइन इन चारों को ही संस्कृत पुरुष कहेंगे यद्यपि उनमें 
रुचि एवं शिक्षा-सम्बन्धी गहरी मिन्नताएँ हैं । स्पष्ट ही हमें संस्कृति की एक 
ऐसी परिभाषा या व्याख्या खोजनी चाहिए जो उसके विभिन्न ऐतिहासिक, 

जातिगत एवं व्यक्तिगत रूपों को हृदयङ्गम करा सके | 
संस्कृति मानव-व्यक्ति अथवा मानव समाज की विशेषता है ; अपनी 
भावनाओं का आरोप किए विना हम पशु-पक्तियों को संस्कृत नहीं कह सकते | 
श्रनेक महापुरुपों के नामोल्लेख के बाद आप इस कथन को हास्यास्पद 
सममभेगे, Peg वास्तविकता यह है कि मनुष्य के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें 
उसके तथा दूसरे प्राणियों के भेद को ध्यान में रखकर जानी जा सकती हैं। 
मनुष्य को पशुओं से भिन्न बनाने वाली एक प्रमुख विशेषता है, मानसिक 
एवं वौद्धिक अवगति या चेतना । पशुःपक्षियों में भी परिवेश का किंचित्‌ 
शान होता है, किन्त॒ वह ज्ञान प्रायः इन्द्रियजन्य संवेदनों और सम्भवतः उनके 
अधूरे स्मृति-चित्रों तक सीमित रहता है । पशु-पक्ती तथा दूसरे जीव प्रायः 
n जात ता संचालित होते हैं; अपने परिवेश तथा संवेदनों 
onto ag us | - सम्भवतः पशु-प्ती भी चटकीले 
is, Waa एवं परितृप्त होते हैं; वे भी 
val के प्रति आकर्षण अनुभव करते हैं; किन्तु उनकी 
निव संस्कृति संत, लखनऊ के उद्घाटन-समारोह में पठित (दिसम्बर , १६४६) 
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यह संवेदनाएँ स्पष्ट चेतना का अंगः नहीं बन। पातीं | इसके विपरीत “मनुष्य 
अपने परिवेश ओर जीवन के अनुभवों को सचेत भाव से मस्तिष्क में बटोर 
कर रख लेता है | यहीं से उसकी संस्कृति का आरम्म होता है । 
| हमने कहा कि मनुष्य अपने जीवन और परिवेश की श्रवगति का 
| सचेत होकर उपभोग करता है | जीवन और जगत में: उसे जब कोई ऐसी 
| छवि या विशेषता दिखाई पड़ती है जो उसके सुख या दुख, हानि या 
| लाभ अथवा कष्ट या झ्राननन्‍्द के लिए किसी प्रकार की सार्थकता रखती 
| है तो वह उसे अपनी बुद्धि द्वारा विशिष्ट संस्थान से अलग करं लेता 
| है, और फिर केवल मानसिक क्रिया द्वारा उस छवि या विशेषता की 
वार बार भावना करता है | “वह सीढ़ी छोटी है और वह दीवार बहुत ऊ ची, 
इसलिये उस सीढ़ी से उस दीवार की चोटी तक नहीं पहुँचा जा सकता! इस 
प्रकार की akan जो व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक चिन्तन की नींव है इस बात 
पर निर्भर करती है कि हम वस्तुओं की ऊँचाई, लम्बाई आदि विशेषताओं 
का मानसिक प्रथकरण करके उनमें सम्वन्ध स्थापित कर सके | हमारी 
सौंदर्य-चेतना भी, जो कला और साहित्य की जननी है, इसी प्रकार विकसित 
होती है । सम्भवतः मोर मोरनी से उसी प्रकार आकृष्ट होता है जिस प्रकार 
पुरुष नारी से, fed, शायद, मोरनी का श्राकर्षण उसकी उपस्थिति की sala 
तक ही सीमित रहता है, और मोर को उस प्रकार का लम्बा स्भृति-कष्ट नहीं 
होता जैसा कि भावनाशील मनुष्य को होता है । ब्रिहारीलाल Red हैं, " | 
नासा AR नचाय दृग करि कका की Te, | 
काँटे-सी कसकति हिये ae कटीली NTE | | 
यह as की किसी युवती का वर्णन है । “नासिका को. सिंकोड़ कर और 
नेत्रों को नचाकर उसने WA चाचा की शपथ की ; उसकी यह कटीली ME 
(अभी तक) हृदय में काँटे की तरह TE रही है ।? स्पष्ट ही यहाँ कवि के कष्ट 
या आनन्द का कारण उसकी भावनाशीलता--श्रुभूत विशेषता को सचेत 
भाव से बार-बार मन के सामने लाने की क्षमता है । - 
अपनी भावना-शक्ति द्वारा अनुभूत जगत का मानसिक अनुवाद करके 
मनुष्य अपने अस्तित्व का प्रप्तार या.विस्तार करता S| आप काश्मीर-यात्रा | 
अथवा विदेश-श्रमण करते हैं तो केवल तात्कालिक श्रानन्द के लिये - नहीं -- 
बल्कि इसलिये कि आप विभिन्न दृश्यों या स्थलों के मनोरम स्मृति-चित्रों F< 
अपनी चेतना को सदा के लिये समृद्ध बना लें । देश-काल की सीमाओं का .- 
ana करके इस प्रकार आत्म-प्रसार की चेष्टा संस्कृत व्यक्तित्व को प्रधान - 


विशेषता है | 
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किन्तु मनुष्य आत्म-प्रसार के लिये मात्र अपने व्यक्तिगत अनुभव पर 
निर्भर नहीं रहता | बास्तत्रिकता यदद है कि विश्व की श्रर्थवती छवियों का 
मानसिक प्रथकरण श्रौर agar जिस aaa wal भाषा द्वारा संभव 
होता है वह एक सामाजिक उपकरण है । भाषा अथवा अन्य सार्थक चिन्ह का 
प्रयोग श्रपने में UF सामाजिक ब्यापार है; qe ब्यक्तिगत चेतनाओं का 
समाजीकरण करता हुआ एक सामान्य मानव-चेतनां को उत्पन्न करने का 
श्र बन जाता है | अतः कहना चाहिए कि मनुष्य का मानसिक जीवन, 
उसकी चेतना का संसार, ae जीबन जिसके द्वारा बर अपने अस्तित्व का 
प्रसार करता है, मुख्यतः सामाजिक Waa मानवत का जीवन है। इस 
विशाल जीबन-समुद में श्रसंख्य ब्यक्तिगत जीवनों के छोटे-बड़े सोते अहर्निश 
आकर मिलते एवं विलीन होते रहते हैं; और उसके उष्ण वाष्प-समूद से 
श्रवस्य मेव-चंड सांस्कृतिक श्राहारा में उत्थित होकर नवोदितश्चेतना- 
केन्द्रों को पुष्पित और पल्लवित बनाते हैं | > 
मानवता की यहद सामान्य चेतना विज्ञान और दर्शन को जन्म देती है, 
इतिहा और कला का सूजन करती है । इस सामान्य चेतना के ञ्रालोकावरण 
मं तिरता हुआ मनुष्य, देश-काल की दृष्टि से एक छोटे देश, एक छोटे 
नगर या गाँव, एक नगण्य मकान के एक TA कोने में पड़ा हुआ भी बुद्ध और 
ईसा के श्रनुपम त्याग, कृष्ण के नाटकीय उपदेश, सीजर और नेपोलियन 
के सैन्य-संचालन, फ्रांस और रूस की राज्य-क्रान्तियों' की पर्यालोचना करता 
है; और प्थ्वी की .संभावित श्रायु, सौर मणडल के आकार और भार, तारों 
कैतापक्रम, संख्या और कल्पनातीत दूरियों, जीव-योनियों के रहस्यमय परिवर्त॑नों 
और ब्यापारों, विभिन्न किरणों के वेगों और विद्यूदणुञ्रों की गतियों के 
सम्बन्ध में श्रनेक प्रकार के विमशों में प्रवृत्त होता है | इस प्रकार की पर्या- 
लोचना और विमर्श की क्षमता ही संस्कृति है l 
संस्कृति के इस वर्णन में शायद कुछ लोगों को अतिव्याप्त मालूम पड़े, 
कहा जायगा कि सब प्रकार का मानसिक जीवन सांस्कृतिक जीवन 
नहीं है | यह श्रापत्ति ठीक है । वस्तुतः सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन और जगत 
के वे ही तत्व महत्वपूर्ण हैं जो सामान्य रूप में सम्पूणं मानवता के लिये 
सार्थकता रखते. हैं, वेतत्व या व्यापार जो केवल व्यक्तिगत जीवन से 
सम्बन्धित रहते हैं, संस्कृति के अन्तर्गत नहीं आते | उदाहरण फे लिये जब 
कोई भूखा ब्यक्ति भोजन का सामान प्रस्तुत करने का प्रयल्लकरता है तो इम 
उसके प्रयत्न को सांस्कृतिक नहीं कहते; इसके विपरीत जब कोई पर-दुःख-कातर 
म्यक्ति ्रकाल-पीड़ितों के लिये अन्न जुटाने की कोशिश करता है तो 
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उसके क्रिया-कलाप सांस्कृतिक व्यापार बन जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति-बिशेष 
की सौंदर्यानुभूति तव तक संस्कृति क्री परिचायक नहीं मानी जा सकती 
जब तक समाज के काफी सदस्य उसे उस रूप में ग्रहण या स्वीकार न करें | 
यही बात वैज्ञानिक सत्य एवं नैतिक निर्णयों पर लागू है | साधारण जीवन 
में लोग प्रायः स्वार्थ से प्रेरित होकर एक-दूसरे को भला-बुरा कहते हैं; इसी 
प्रकार तथ्य-निर्णय के चेत्र में भी ब्रहुत-सा निररथैक वाद-विवाद चलता रहता 
है । इस प्रकार के निर्णयो तथा विवादों का, जो निर्वेयक्तिक श्रथवा तटस्थ 
इष्टि से ग्रनुप्राणित नहीं रहते, कोई सांस्कृतिक महत्व नहीं 2 | 


संस्कृति के सम्बन्ध में लिखनेवाले विद्वान्‌ उसके waa प्रायः 
धार्मिक-नैतिक परम्पराओं, दर्शन तथा कला का संनिवेश करते हैं | किंतु 
यदि हमारा उपर का विश्लेपण ठीक है तो हमें उन सब Bal को जिनमें 
मानव जाति सामान्य चेतना-मूलक जीबन को विकसित कर सकी है संस्कृति 
के अन्तर्गत लेना होगा । प्राचीन काल में भौतिकशास्त्र, प्राणि-शाख्र, 
मनोविज्ञान, राजनीति आदि विशेष विकसित अवस्था में न थे; ्रतः उस 
समय एतत्सम्बन्धी चेतना से वंचित व्यक्तियों को संस्कृत कहा जा सकता 
था; किन्तु आज के युग में हम उस पुरुष को संस्कृत कहते हुए संकोच 
का अनुभव करेंगे जो उक्त wet की महत्वपूर्ण धारणाओं से सर्वथा 
अपरिचित है | श्राज के समय में वह व्यक्ति जो प्रजातंत्र, तानाशाद्दी एवं 
समाजवाद, विकासवाद तथा देश-काल-सम्बरन्धी धारणाओं; फ्रायड के 
ग्रवचेतन एवं एडलर की क्षतिपूत्ति आदि विचारणाओं से एकदम अनमिश 
हैं, संस्कृत कहलाने का उसी प्रकार अधिकारी नहीं है जिस प्रकार वह पुरुष 
या स्त्री जो महान्‌ कलाकारों, दार्शनिकों एवं धर्म-शिक्षकों के सम्पक से 
ARAM रहा है | 

मानवता के सामान्य चेतनान्मूलक जीवन का ्राज इतना विपुल 
विस्तार हो गया है कि कोई भी व्यक्ति उसे समग्रता में आत्मसात्‌ नहीं कर 
सकता । यह ब्रात रवीन्द्र, गांधी, रसेल जैसे महान प्रतिभा-मंनीषियों पर 
भी लागू है, साधारण लोगों का तो कहना ही EN विशेषीकरण के इस 
युग में अरस्तू, गेरे जैसे सर्व-संस्क्त पुरुष दुलभ होते जा VE | ऐसी दशा में 
इम एक आदर्श रूप में संस्कृत व्यक्तित्व की केवल कल्पना ही कर सकते हैं | 


संस्कृति तत्व का इतना परिचय देने के वाद श्रब हम उसके उस रूप 
को समने का प्रयास करेंगे जो साहित्य से सम्ब्रन्ध रखता अथवा साहित्य 
भें प्रतिफलित होता हैं । साहित्य की उपस्थिति अथवा चर्चा के बिना अखिल 
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वांगूसय नीरस है, समस्त जीवन नीरस है, और dealt का विवेचन भी 
एक. नितांत नीरस व्यापार है | 


E 


| 


साहित्य की सृष्टि और उपभोग भी मनुष्य के चेतना-मूलक जीवन का 


अंग है | साहित्य में हमें किस प्रकार के तत्वों की चेतना प्राप्त होती है १ उन 
तत्वों की जो हमारे राग-बिरागों अथवा आनन्द और कष्ट की संवेदना से 
सम्बन्धित हैं जीवन और जगत्‌ की विविधता में से साहित्यकार मात्र उन 
छुवियों का चयन करता है जो मानव-प्रकृति में निसर्गतः सुख-दुख का 
स्फुरण करती हैं, अथवा उसमें ग्रहण और परित्याग की प्रतिक्रिया जगाती हैं, इसी- 
लिए कहा गया है कि साहित्य का कार्य हमारा जीवन और जगत्‌ से रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना है | इससे भी अधिक समीचीन यह कहना होगा 
कि साहित्य इस प्रकार के सम्बन्ध को प्रकट या उद्धाटित करता È | 
जिस प्रकार वैज्ञानिक विशिष्ट सम्बन्धों या सत्यों को प्रकट भर कर देता है, 
उन्हे सुट या आरोपित नहीं करता, उसी प्रकार साहित्य भी रागात्मक 
सम्बन्धों की अभिव्यक्ति मात्र करता है, आरोप अथवा af नहीं | ऐसा 
नहीं है कि पुरुष निसर्गतः नारी से, |अथवा माताएँ शिशुओं से किम्बा 
मनुष्य मात्र प्रकृति से स्वभावतः श्राकृष नदीं होते और कवियों के भुलावे 
में आकर वैसा अनुभव करने लगते हैं; साहित्य का ATAR उतना ही यथार्थ, 
ठोस एवं वस्तु-मूलक है जितना कि विज्ञान का | यदि ऐसा न होता, यदि 
साहित्य मात्र छाया की छाय्रा अथवा प्रतिकृति की प्रतिकृतिं होता, तो वह 
विभिन्न उपयोगी विज्ञानों एवं शास्त्रों के विरुद्ध dad में जीवित नर ह पाता | 
कल्पना के खिलौनों से वालकं को बहलाया जा सकता है, परिपक्व-बुद्धि 
Tee को नहीं | इतके विपरोत साहित्य :से Mea मस्तिष्क के मनुष्य 
रस और प्रेरण 'लेते आये हैं । i i 

हमने साहित्य को मनुष्य के चेतना-मूलक जीवन का अंग कहा है | हम 
मानते हैं कि साहित्य की ऐतिहासिक प्रगति में ऋमशः मानव-जीवन की 
अर्थवती छवियों का eae प्रकाशन होता आया है । ज्यों-ज्यों मानव जीवन 


की जटिलता बढ़ती गई है tei साहित्यिक अभिव्यक्ति भी अधिक जटिल | 


एवं सक्षम होती गई है | जीबन की बढ़ती हुई जटिलता को टीक से प्रतिफलित 
करने के लिये ही साहित्य की शैली अथवा रूप में परिवर्तन होता है। हमारे 
युय में मुक्त काव्य एवं उपन्यास का विकास इसी प्रकार परिवर्तन का प्रतीक 
है | शेली और टी० एसू० इलियट के काव्य में जेसा बृहत्‌ ्रन्तर है वैसा 
ही उव समय के और आज के उपन्यासों तथा नाटकों में भी है | 


„ERR ST व्याख्या साहित्य aA प्रचलित धारणाओं के विरुद्ध पड़ती y 
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है । डा० Rasa का कहना है कि साहित्य में प्रयुक्त शब्द किसी वस्तुगत 
यथार्थ का संकेत नहीं करते, वे केवल आवेग जगाने का काम करते हैं। 
इसके व्रिपरीत हम मानते हैं कि साहित्य में सार्थक वस्तुस्थिति के उल्लेख 
द्वारा ही आवेगों को जगाया जा सकता है| दूसरी धारणा के अनुसार 
साहित्य का विप्रय मानवी ्रावेग और वेदनाएँ हैं, आत्मनिष्ठ तत्व हैं, वाह्य 
तत्व नहीं | यह मत भी हमें ग्राह्म नहीं है । अवश्य ही गीतिकाव्य में कभी- 
कभी, कुछ लोग कहेंगे प्रायः, हमारे श्न्तर्बिकार अंकन का बिषय होते हैं, पर 
इसका यह अर्थ नहीं कि काब्य मात्र का विषय कवि के श्रन्तर्विकार हैं। यदि 
ऐसा हो तो हम युग-बिशेष के काब्य में, कालिदास के 'रघुवंश” अथवा टी० 
एस्‌ इलियट की 'वेस्टलैएड' में, उस युग की भाँकी दगिज्ञ न पा सके | 
È यहाँ प्रश्न उठता है--यदिं कवि का युग से श्रनिवार्य सम्बन्ध होता है तो 

हम विगत युगों के कवियों में क्यों अथवा कैसे रस लेपाते हैं ? क्‍या इस परि- 
स्थिति से कि हम आज भी कालिदास को आनन्दपूबक पढ़ते हैं यह सिद्ध 
नहीं होता कि काव्य-साहित्य का बिषय मानव-प्रकृति के शाश्वत तत्व हैं न 
कि परिवर्तनशील युग और सभ्यता ! 

उत्तर में निवेदन है कि काव्य-साहित्य में भानव-जीवन और उसके परि- 
वेश का प्रगतिमान उद्घाटन ( म्रोग्रेसिव रिवेलेशन ) होता है | इस प्रगति 
तथा उद्धाटन के दो पक्त हैं । एक ओर हम भूत प्रकृति तथा मानव-प्रकृति 
के अपेक्षाकृत स्थायी तत्वों से क्रमशः अधिक परिचित होते जाते हैं तो दूसरी 
ओर मनुष्य के विकासमान अथवा परिवतनशील सामाजिक-नैतिक परिवेश 
की गत्यात्मक चेतना प्राप्त करते जाते हैं । मानव-प्रकृति के उद्घाटन की 
दृष्टि सेऔर भूत-प्रकृति की सौन्दर्य-विवृति की दृष्टि से कालिदास का काव्य 
आज भी महत्व रखता है; इन दृष्यियों से आज का काव्य-साहित्य उस काव्य 
का पूरक-रूप है, निषेध-रूप नहीं | नैतिक दृष्टि से वह काव्य हम उस समय 
के सामाजिक सम्बन्धों की कल्पना करने में मदद देता है, और इस तरह 
हमारी चेतना एवं निर्माण बुद्धि को समृद्ध करता है | इस प्रकारं प्राचीन और 
ओर नवीन साहित्य में कोई विरोध नहीं है, वे विकासशील कलात्मक चेतना 
के बिभिन्न सोपान मात्र हैं | 

तात्पर्यं यह कि विभिन्न युगों के साहित्य में एक प्रकार की अविच्छिन्नता 
का सम्बन्ध रहता है | साहित्य में एक दूसरी कोटि की अविच्छन्नता ki पाई 
जाती है; यह श्रविच्छिन्नता जात वा के विभिन्‍न See ene 
हैं । साहित्य का विधय सम्पूण जीवन है, जीवन का कोई एक विभाग या 
प्रकार नहीं | साहित्य के कलेबर में मानवता का समग्र जीवन--वह जीवन 
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जो सुख-दुख, राग-विराग, सरसता एवं विरसता-मूलक प्रतीतियों ama 
अनुभूतियों से निर्मित है--श्रपनी समस्त विविधता और क्रिया-प्रतिक्रिया में 
प्रतिफलित होता है | साहित्य का प्रतिपाद्य किसी एक व्यक्ति या वर्ग का 
जीवन नहीं है-जैसा कि महाकाव्य की प्राचीन परिभाषाओं से ध्वनित होता 
है; न उसका प्रतिपाद्य एक विशेष कोटि का जीवन ही है | जीवन का कितना 
विस्तार और कितनी गहराई साहित्य में अभिव्यक्त हो सकती है और कितनी 
तरह के पात्रों का ग्राश्रय लेकर हो सकती है इसका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन आज के 
उपन्यास हैं | 

स्थूल रूप में हम कह सकते हैं कि मानव-प्रकृति अथवा मानव-जीवन के 
चार मुख्य aud या दिशाएँ (Dimensions) हैं जिनके पारस्परिक 
सम्बन्ध एवं क्रिया-प्रतिक्रिया से विशिष्ट जीवन-केन्द्र का निर्माण या ग्रथन 
होता है । ये चार अंग हैं हमारी जीव-प्रक्गति, इमारी मनोवैज्ञानिक प्रकृति, 
हमारे नेतिक-्सामाजिक सम्बन्ध या ब्यापार और हमारी दार्शनिक तथा 
पूर्णत्वान्वेषी (Religious ) भावनाएँ | किसी भी श्रेष्ठ कलाकार अथवा 
सभुन्नत जाति का-साहित्य जीबन के इन चारों अंगों की विवृति करता है, रौर इस 
प्रकार जाति और व्यक्ति के समग्र जीवन को रसात्मक प्रेरणा प्रदान करता है | 

मनुष्य कौ जैवी प्रकृति और मनोवैज्ञानिक gaia में घनिष्ठ सम्बन्ध है; 
हमारे राग-विशाग एवं थ्राकर्षण-विकर्षण मूलतः जैवी प्रकृति से निर्धारित होते 
हैं कलात्मक अनुभूति के ये अपेक्षाकृत स्थायी विषय या तत्व हैं | प्रत्येक 
युग और प्रत्येक जाति का साहित्य इन तत्वों का रसात्मक वर्णन या उद्धा- 
टन करता आया है। मानव-प्रकृति के ये तत्व उसके अस्तित्व की गहराइयों 
का निर्माण करते हैं, उन गहराइयों का जिनके बारे में मनोविज्ञान और 
दर्शन बहुत कम छानबीन कर पाये हैं । क्यों हमें कतिपय जातियों के पशु- 
पत्ती या फूल सुन्दर लगते हैं, नीले आकाश अथवा समुद्र का विस्तार प्रिय 
लगता है, श्रमावस्या के तारे कर्षक जान पड़ते हैं, कुछ चेहरे, कुछ ग्राखें, 
कुछ बोलने-मुस्कराने के ढंग मोहक प्रतीत होते हैं, इसका समुचित उत्तर, 
शायद, किसी शास्त्र या विज्ञान के पास नहीं है । केवल अपनी दृष्टि या 
संवेदना के बल पर कलाकार ऐसी छवियों को पकड़ता और श्रपनी बाणी में 
बाँध देता है | कला की दृष्टि से कोई भी ऐसा ब्यक्ति पूणं मनुष्य अथवा 
पूर्णतया संस्कृत या सहृदय मानव नहीं है जो. इन छवियों से आक्ृष्ट नही' 
होता; उनमें सचेत माव से रमता नहीं | बात यह है कि कला या साहित्य 
जीवन की समग्रता का हामी है, वह उसके किसी भी अंग के निषेध को सहन 
Fal कर सकता | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


ह हु 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य और संस्कत १०५ 
कला या साहित्य के विषयभूत तत्वों के में एक विचित्रंता यदद 


है कि हम उनसे कमी ऊव महसूस नहीं करते | गणित की जिस उपपत्ति को 
हम एक वार समभ चुके हैं उसका वार-वार दुहराया जाना हमें ALA 
जान पड़ता है; दो-चार आवृत्तियों के बाद भौतिक विज्ञान अथवा रसायनशास्त्र 
के प्रयोग हमें नीरस लगने लगते हैं; किन्तु साहित्य की विषय-वरतु के साथ 
ऐसा नहीं होता | जान पड़ता है कि उस प्रत्येक छवि के जिस पर साहित्य 
की इष्टि पड़ती है अनन्त पहलू हैं, उसमें अनन्त ्राकर्पण है जिसके उपभोग 
से हम कभी नहीं अघाते | बहुत पहले यक्ष ने संदेश-वाहक मेव को सलाह 
दी थी कि तुम, कुछ टेढ़े रास्ते से चलकर भी, उज्जयिनी श्रौर दशपुर 
की युवतियों के उन नेत्रां का साक्षात्कार अवश्य कर लेना जो बिजली की 
चमक से चकित हो कर देखने लगेंगे, जिनके ्रपांग चंचल हैं, जो श्र,लताओं 
के विभ्रमों से परिचित हैं, लम्बी वरौनियाँ के ऊपर उठने पर जिनकी नील- 
शवल कान्ति हो जाती है, और जो कुंद-कुसुमों के पीछे प्रधावित ARI की 
शोभा को चुराये हुए हैं । उज्जयिनी और दशपुर के बदले लखनऊ और 
दिल्‍ली को लक्ष्य करके आज भी “मेघदूत? के मेत्र को वेसी सलाह दी जा 
सकती थी ! “उत्तर राम चरित” में जब पूरे बारह वर्ष के बादसीता को राम 
दिखाई देते हैं तो वे आत्म-विस्मृत होकर उन्हें एकटक निद्दारने लगती 
हैं | इसे लक्ष्य करके तमसा, सीता की सखी, कहती हैं, 

Rakaat वाष्पमानन्दशोक- 

प्रभवमवसूजन्तो तृष्णयोत्तानदीधा 

स्नपयति हृदेयशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते 

धवलबहुलसुग्धा दुग्धकुल्येव -ृ्टिः | 

'दर्शन-जन्य आनन्द एवं परित्याग-मूलक़ शोक के amiga से भरी 
हुई, श्रच्छी तरह देख सकने के लिए पूरे देय में खुली हुई, स्नेद का क्षरण 
करती हुई, तुम्हारी नितान्त धवल दृष्टि, दूध की निरी के समान, मानो 
हृदयेश्वर को स्नान करा रही है !? सीता की यह दि श्राज भी दम श्रथवतीं 
और पावन प्रतीत होती है । i Bs 
कला की विषय-वस्तु की यह चिरन्तन आकर्षण-शीलता साहित्य मीमाँसा 
के चेत्र में शाश्वतवाद को जन्म देती है, इस सिद्धान्त को कि कला और 
साहित्य का विषय श्रपरिवर््तेनीय श्रथच शाश्वत है। इस वाद में बहुत 
कुछ सत्य है, किन्तु फिर भी वह एकांगी है । भौतिक विज्ञान के सम्बन्ध में, 
शायद, यह कहा जा सकता है कि उसका विषय अपरिवत्तनीय अथवा 
इतिहास से अप्रभावित है, किन्तु मानव-प्रकृति अथवा मानव जीवन वैसा 
ato fro फा०-१४ 
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नहीं है | स्पष्ट ही हमारे सांमाजिक-नैतिक जीवन में परिवर्तन होते हैं; हमारी 
जैबी और मनोवैज्ञानिक प्रकृति भी अपरिवर्तित नहीं रहती। हमारी माँगें घटती- 
बढ़ती हैं, हमारी आ्रावश्यकताएँ बदलती हैं | प्राचीन कवियों को नारी की 
भीरुता प्रिय लगती थी, आज शायद हम उसे पसन्द नहीं करते, आज हम उस 
महिला को पसन्द करते हैं जिसमें स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो पद-पद पर पुरुष 
का आश्रय नहीं खोजती | इसी प्रकार चप्पल और जूते के सार्वकालिक एवं 
सार्वत्रिक प्रचार के इस युग में ग़ालिब की “जहाँ तेरा नक्शे क़दम देखते ह्‌, 
aaa खयावाँ अरम 'देखते हैँ? अथवा विद्यापति की “जई-जर्ह पद-युग 
धरइ, तहुँ-तहुँ सरोरह भरइँ? जैसी पंक्तियाँ कुछ कम श्रर्थवती रह गई हैं 
और दुष्यन्त की “संवाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ? प्रार्थना कम सुरुचिपूर्ण 
जान पड़ती है ars हम नुपूरों तथा किंकिणियों की ध्वनि सुनने के भी 
श्रनभ्यस्त हो गये हैं | अधिक ध्यान देने की वात यह है कि हमारी प्रकृति 
के एक अंश का परिवर्तेन दूसरे AN को अप्रभावित नहीं छोड़ता | 

यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि यदि संस्कृत होने का अर्थ Aa 
परिष्कार है तो वह मूल वासनाओं के विस्तृत व्यायाम द्वारा कैसे सम्पन्न हो 
सकता है ! इसका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है । काव्य-साहिय 
हमारी प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत एवं विशिष्ट भौतिक परिस्थितिश्रों से हटाकर 
सावभौम मानसिक भूमिकाओं में ले जाता है; इस प्रकार बह हमारी 
वासनाग्रों को शुद्ध करने का उपकरण वन जाता है । अरस्तू के “कैथा सिस? 
( Catharsis ) का कुछ ऐसा ही अ्रमिप्राय है | दूसरे, प्रकृति एवं मानव 
के सौंदर्य में रमाता हुआ काव्य हममें सौंदर्य का स्थायी पक्तपात उत्पन्न कर 
देता है जिसके फलस्वरूप हममें जीवन को सुन्दर बनाने की AHA उदय 
होती है | तीसरे, पद-पद पर अनुष्य के सुख-दुख, मानापमान, प्रेम-घुणा 
AIR पर गौरव देकर साहित्य हमें मानव-व्यक्तित्व को, केवल मनुष्यता के 
नाते, आदर ओर महत्व देना सिखाता एवं हमारी सहानुभूतियों को व्यापक 
बनाता है | 

साहित्य में हम रचयिता waar मानवता के जीवन का ज्यों का त्यों 
faa ही नहीं पाते, वहाँ अधिकांश चित्रं कल्पना-घटित संभाव्य जीवन के 
होते हं । यथार्थे के नियमों से नियंत्रित संभाव्य की कल्पना कर सकना 
कलात्मक प्रतिभा की ्रन्यतम बिशेषता है | इस शक्ति के कारण ही कलाकार 
अपनी, और अपने साथ हमार, संवेदना या अनुभूति को Bara विस्तार दें 
देता है | "शिरहाने मीर के आ्राहिस्ता बोलो, अभी इक रोते-रोते सो गया है) 
इन पंक्तियों में जिस अनिर्वाच्य मधुर बेदना को बाँधा गया है वह मात्र एक 
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संभाव्य अनुभूति है जिसकी कल्पना संवेदनशील कवि जगा सका है । उदू 
प्रेम-क्राव्य में इस प्रकार की स्थितियों या अनुभूतियों की प्रचुरता है। 
गीत-काव्य के बाहर नाटक, AZIF, उपन्यास आदि संभाव्य जीवन-चित्रोँ 
से ही-निर्मित रहते हैं | अपनी इस विशेषता के कारण साहित्य हमें मानवः 
जीवन की, शतशः परिस्थितियों एवं भावनाओं से परिचित करा कर AIR 
जीवन को सम्पूर्ण मानवता का जीवन बना देता है । संभाव्य की कल्पना 
कर सकने के कारण भी हम आज प्राचीन साहित्य का रस ले सकते हैं | 
हमने कहा कि साहित्य हमें मानव-ब्यक्तित्व को सहानुभूति एवं महत्व 
देना सिखाता है। दार्शनिक, राजनैतिक तथा अन्य “बड़ी? दृष्टियों से बहुत- 
सी दूसरी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, किन्तु साहित्य की ष्टि से केदल एक 
ही वस्तु महत्वशाली है, मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य का सुख-दुख, ALA 
का हर्ष-शोक, मनुष्य का मानापमान | साहित्य में हँसने का मूल्य होता है, 
रोने का मूल्य होता है, feava दृष्टि का मूल्य होता है । जीवन में और राज- 
नीति में, सार्वजनिक सभाग्रों में और शासन-परिपदों में,धन का महत्व है, पद 
का महत्व है, शक्ति या AGAN का महत्व है ; केवल साहित्य में ही इन 
चीजों का महत्व नहीं है। वहाँ एक ही चीज महत्वपूर्ण है, सहृदयता 
अथवा मनुष्यता | केवल साहित्य में ही शिशु. को देखकर मुस्कुराती हुई 
माँ का महत्व है, और उस बच्चे के चीखकर रोने का भी जिसके माता-पिता, 
गरीबी के कारण, उसे खिलौना या मिठाई खरीद कर देने में असमर्थ हैं | 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जैबी-मनोवेज्ञानिक प्रकृति 
अपने को सामाजिक वातावरण में ही चरितार्थ करती है, रतः साहित्य और 
साहित्यकार मनुष्य की सामाजिक-नैतिक व्यवस्था में अभिरुचि लेता है | 
कुछ लोग समभते हैं कि कला ओर नैतिकता में विरोध है, कि कलाकार 
नीति के बन्धनों से मुक्त होता है, और उसकी सृष्टि स्वच्छन्द | इस प्रकार 
के विचारक यह भूल जाते हैं कि श्रन्ततः कला की प्रवृत्ति जीवन को सुन्दर 
ओर सरस बनाने के लिये है, और इस रस एवं सोंदर्य की आवश्यक परिस्थितियाँ 
उत्पन्न करना ही नीति का लक्ष्य है । फिर भी यहद ठीक है कि कभी-कभी 
कला और नीति की माँगों में विरोध उत्पन्न हो जाता है | इसके मुख्यतः दो 
कारण हैं । एक कारण यह है कि नीतिवादी अक्सर जीवन की इस या उस 
माँग का निषेध करने लगते हैं, और, जैसा कि हम कह चुके है, कला और 
साहित्य जीवन-निषरेध को स्वीकार नहीं कर सकते । दूसरे, नीतिवादी प्रायः 
प्राचीन रूढ़ियों के समर्थक होते हैं, उन रूढ़ियों के जो समसामायिक समाज 
jada हो चुकी हैं। कला और साहित्य ऐसी रूढ़ियों का प्रायः विरोध 
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करते हैं | ब्रात यह है कि कलाकार स्वयं द्रष्टा होता है। अपने समसामयिक 
समाज या सभ्यता को वह स्वयं अपनी ग्राँखों से देखता और उसके ga- 
दुख का अपना निदान एवं हल प्रस्तुत करता है। फलतः वह रूढ़िवादी 
नीतियों के विरोधी के रूप में दिखाई पड़ने लगता है | 

“क्ला कला के लिये? का नारा या तो वे लोग उठाते हैं जो, मौजूदा 
स्थिति के समर्थक होने के कारण, नहीं चाहते कि कोई स्वतंत्रचेता पुरुष 
समसामयिक समाज-संगठन के नैतिक ्राधारों की छानवीन करे, या वे लेखक 
ape कलाकार जिनका मस्तिष्क और संवेदना अभी पूर्णतया विकसित नहीं 
हुई है और जो, बौद्धिक विकास की दृष्टि से, अभी वयःसंघि की भूमिका में 
हें । वयःसंधि-काल में प्रेम और सौंदर्य की -चेतना होती है, सुख-दुख की 
चेतना होती है, पर नैतिक-सामाजिक ज़रूरतों एवं मूल्यों की चेतना नहीं 
होती । यह चेतना मस्तिष्क के प्रौढ़ हो जाने पर ही उदित होती है । 
और क्योंकि हमारी विभिन्न संवेदनाएँ मस्तिष्क के ्रलग-्रलग कमरों में 
बन्द नहीं हैं, बह चेतना कलाकार की सौंदर्य-ष्टि एबं सुख-दुख-सम्वेदना 
को भी अप्रभावित नहीं छोड़ती | प्रौढ़ कलाकार जीवन को उसकी समग्रता 
मं देखता और जीवन के प्रत्येक पहलू को अन्य पहलुओ की सापेक्षता में 
चित्रित या उद्घाटित करता है| इसीलिये संसार क श्रेष्ठतम साहित्यकार 
नाटकों Baal मद्दाकाब्यों के प्रणेता हुए हं | वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, 
मवसूति श्रौर भारवि स्वदेश में तथा होमर, सोफोक्लीज, यूरिपिडीङ, दाम्ते, 
गेटे, शेक्सपियर आदि योरप में ऐसे ही कलाकार हैं। आधुनिक काल के 
उपन्यास भी उसी कोटि का साहित्य हैं । 

उज्नीसवी सदी के रोमाशिटक कवियों से प्रभावित रवि बाबू ने इस मत 
का प्रचार Fear कि अब महाकाव्य लिखने का युग गया | मतलब यह था 
कि काव्य के चेत्र में यह युग गीत-काव्य का है। गीतकाव्य से भी उनका 
तासय Aas काव्य से था जिसका विषय प्रेम और सौंदर्य के विशिष्ट 
वैयक्तिक रूप होते हैं। we ही हमारा मन्तब्य इसका विरोधी है। हमारा 
विशवास है कि ग्राज के विक्लुब्ध युग में जब कि मानव-मस्तिष्क और maa 
समाज शतशः प्रश्नों एवं समस्याओं से आन्दोलित है अपेक्षाकृत कम विक 
सित AR का कलाकार ही मात्र आत्मनिष्ठ गीतकाव्य लिखकर संतुष्ट 
हो सकता है ; और एक कम विकसित जाति ही ऐसे काव्य से आत्मविनोद 
BAU SE सकती है | ऊपर हमने उपन्यास का उल्लेख किया ; हमारे अपने 
युग À रामस हार्डी ने अपना बृहत्‌ नाटक “द डाइनेस्ट्स” लिखा है, और 
इलियट कौ “विस्टलैएड” तथा नारिकाएँ भी श्रात्मनिड कोटि की रचनाएँ 
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नहीं है | इब्सन तथा शा के नाटक तो नैतिक-सामाजिक स्चनाए हैं द्दी। 
कलात्मक संवेदना का मुख्य कार्य मानवता के सुख और दुख, कष्ट और 
आनन्द के खोतों का निर्देश करना है । कोई भी विचारशील लेखक जिसकी 
आँखें देखतीं और बुद्धि कार्य-कारण के सम्बन्ध जोड़ती है सामाजिक सुख- 
दुख, न्याय-श्रन्याय के प्रति उदासीन नहीं हो सकता । वास्तव में संवेदनशील 
कलाकार ही बिशिष्ट नैतिक-सामाजिक अथवा आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्थाओं 
की उन कमियों या खराबियों का सफल उद्घाटन कर सकता है जो जीवन 
के नैसर्गिक प्रवाह को अवरुद्ध करतीं और उसके मर्मस्थलों को पीड़ा ५हुँचाती 
हैं | जिस जाति के कलाकार इस प्रकार की कमियों और खराबियों के प्रति 
उदासीन रहते हैं az जाति शीघ्र ही पतन की ओर बढ़ने लगती है । चरित्र: 
भ्रष्ट शासकों अथवा समृद्ध रईसों के जीवन सें तादात्म्य स्थापित करके जिस 
जाति के कलाकार अपने नैतिक शिक्षण के कार्य से विसुख दो जाते हैं उसका 
हास श्रवश्यंभावी है। कालिदास ने रघुवंशियों का मार्मिक विरुद-गान 
करके तथा भारवि ने द्रौपदी, युधिष्टिर एवं व्यास के प्रभावपूर्ण 
संवादों और वक्तव्यों द्वारा उन नैतिक तत्त्वों का संकेत करने की कोशिश 
की है जो उस समय के समाज की उन्नत स्थिति के लिये अपेक्तित ये | 
इसके बिपरीत रीतिकालीन हिन्दी कवि तथा उदू के शज़ल-रवाँ शायर जन- 
जीवन के सुख-दुख से तटस्थ रहे जिसके फलस्वरूप हिन्दू जाति तथा मुगल- 
साम्राज्य का पतन हुआ | हम कह सकते हैं कि पूणं संस्कृति की दृष्टि से उदू 
कान्य संस्कृत काव्य तथा उस फ़ारसी काव्य से जिसमें फ़िरदौसी और शेख- 
'सादी ने काव्य लिखा हीनतर है, ओर हिन्दी का रीति-कालीन तथा छाया- 
बादी काव्य मी वैसा ही है | सच पूछो तो हिन्दी का समूचा प्राचीन साहित्य 
नैतिक-सामाजिक जीवन से तटस्थ WATT अपूर्ण है । अपनी इस मान्यता 
वर मैं विशेष गौरव देना चाहता हूँ क्योंकि श्रभी हाल तक बंगाल का तथा 
हिन्दी का गीतकाव्य न्यूनाधिक मध्ययुगीन रहस्यवाद तथा बन्स काव्य से 
प्रभावित होता रहा है और Ars भी हमारे सम्मानित, वयोवृद्ध आलोचकों 
पर कबीर और रवीन्द्रनाथ का आतंक है । अवश्य ही कबीर आदि संत कवियों 
ने धर्म के क्षेत्र में सारग्राहिता (Essentialism) पर जोर देकर हिन्दू- 
मुसलमानों का वैमनस्य दूर करनें की चेष्टा की) लेकिन इस चेष्टा का प्रेरणा” 
केन्द्र परलोके भा, यह लोक नहीं; ईश्वर था, मनुष्य नहीं | इसी प्रकार सूर 
और तुलसी के काव्य में जीवन के समस्त कष्टों की औषधि भगवान्‌ की 
शरणागति है | इन भक्त-कवियों की दृष्टि सें जीवन की सब खराबियों का 
एक ही निदान है, ब्यक्ति की वासनाएँ और लौकिक कामनाएँ; और 
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उनका एक ही हल या उपचार है, इस लोक को भूलकर परलोक और 
ईश्वर की चिन्ता | wear चाहिए कि हिन्दुओं की दुरवस्था के ये निदान 
और हल बहुत हृद तक अ्रयथार्थ और असाहित्यिक थे । वे “मेघदूत? तथा 
(इन्दमती स्वयंवर? के गायक एवं द्रोपदी जैसे पात्रों के ष्टा कवियों की 
स्पिरिट के सर्वथा प्रतिकूल थे ; वे भारत की स्वणयुगीन सभ्यता के विरोधी 
थे ; वे मूलतः पलायन प्रवृत्ति पर आश्रित थे । मध्ययुगीन कवियों से उस 
नैतिक चेतना की विशेष कमी है जो मनुष्य को अपने Saal द्वारा जीवन 
को पूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है | यह नहीं कि hga कवियों में धार्मिक 
चेतना नहीं है, पर बह चेतना नैतिक चेतना को दबा नहीं बैठी है ; संस्कृत 
काव्य का मनुष्यश्रात्म-निर्भर है, ईश्वरापेक्षी नहो ; वह जीवन-संभोग का 
विश्वासी है, जीवन-निपेध का नहीं | इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि 
संस्कृत काव्य की तुलना में हिन्दी काब्य एकांगी ्रौर दीनतर है | 

वास्तविकता यह है कि नैतिक-सामाजिक चेतना अपेक्षाकृत अधिक 
विकसित जाति ्रथवा व्यक्ति के मस्तिष्क का धर्म है | धार्मिक चेतना परम्परा 
से भी प्राप्त हो सकती है, पर अपेक्षित नैतिक चेतना विना वौद्धिक जागरूकत्ता 
के संभव नहीं होता | ae देखने की बात है कि गणित, विज्ञान, दर्शन आदि 
प्रायःप्रत्येक त्षेत्र में हिन्दू जाति के श्रेष्ठ मौलिक विचारक मध्यथुग से काफ़ी 
पहले हो चुके थे | वास्तव में मध्ययुग हमारे देश के सर्वागीण हवास का 
युग है, अतः हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस युग में उपयुक्त लोक- 
परक नेतिक चेतना का ्रभाव है । 

नैतिक चेतना से हमारा तात्पर्य किसी विशेष बाद या सिद्धान्त की 
स्वीकृति से नहीं है, और साहित्य में इस चेतना का प्रकाशन उपदेश-वृत्ति 
(Didacticism) का पर्याय नहीं है | इस प्रकार का उपदेश-परक साहित्य 
तो हिन्दी में प्रचुर मात्रा में मिलता है; बन्द कवि के दोहे, रहीम के दोहे 
आदि तथा भारतेन्ढु युग एवं द्विवेदी युग का वहुत-सा साहित्य | नये-पुराने 
उपदेशों के डुहराने-रूप इस तरद का साहित्य लिखने के लिये किसी बिशेष 
प्रकार की साधना या तपस्या की जरूरत नहीं है | किन्तु जो नैतिक-सामाजिक 
चेतना एक सभ्यं जाति के क्रान्तदर्शी कलाकार में होनी चाहिए. वह इससे 
भिन्न है | संक्रान्ति-युग के कलाकार का दायित्व तो और भी अधिक है | 
जिस गहरे श्रथ में हम उक्त चेतना की माँग कलाकार से कर रहे हैं उसके 
तीन मुख्य पहलू या अवयव हैं ग्रर्थात्‌ ऐतिहासिक चेतना, वैज्ञानिक या तथ्य 
मूलक चेतना और दाशनिक चेतना । ऐतिहासिक . चेतना से हमारा तात्पर्य 
इस अवगति से है कि विगत युगो से विरासत के रूप में प्राप्त. कौन-सी 
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परम्परायें, दृष्टियाँ एवं भावना-पद्धतियाँ श्राज के जीवन के लिए AT 
हो गई हैं ओर उनका कहाँ तक संशोधन या परित्याग अपेक्षित है| संक्षेप 
में, यह चेतना जीवन-मूल्यों की उस क्रान्ति की चेतना है जो बदली हुई 
परिस्थितियों द्वारा उपस्थित की गई है । साथ ही वह नवीन दृष्टियों एवं भावना- 
पद्धतियों की प्रसव-वेदना, एबं उनके श्रापेल्िक महत्व की चेतना भी हैं। 
उदाहरण के लिये टी० एस० इलियट ने अपनी कविता “द लब सौंग ऑफ 
DEAS UW में हमारा ध्यान उस बृहत्‌ अन्तर की ओर ग्राकृ किया है. 
जो उन्नीसवीं सदी और are की प्रेमभावना में उत्पन्न हो गया हे | इस 
प्रकार के सांस्कृतिक इन्द्र की चेतना ऐतिहासिक चेतना है । वेज्ञानिक अथवा 
तथ्यन्मूलक चेतना से ्रमिप्राय उन नवीन शक्तियों की wana से है जो 
नये जीवन का स्वरूप निर्धारित कर रही हैं । सांस्कृतिक संकट के साथ कला- 
कार को जीवन की उन नई संभावनाओं की चेतना मी होनी चाहिए जो नये 
परिवेश में अन्तर्निहित हैं; इन संभावनाओं के प्रत्यक्षीकरण द्वारा कलाकार 
नई शक्तियों के समुचित उपयोग की दिशाओं का निर्देश करता है | दार्शनिक 
चेतना से arad उस मनोवृत्ति से है जिसके द्वारा हम मानवता के बढ़ते हुए. 
ज्ञान-विज्ञान के आलोक में मानव-जीवन का अर्थ और लक्ष्य स्थिर करने की 
चेष्टा करते हैं । 
मुझे भय है कि उक्त दृष्टियों से परीक्षा करने पर हम रवीन्द्र की कलात्मक 
संवेदना में जागरूक नैतिक चेतना को नहीं पा सकेंगे | हिन्दी के छायावादी- 
कवियों में भी इस चेतना का श्रभाव है। रवीन्द्र का काव्य कुछ अधिक 
धार्मिक है, अधिक मध्ययुगीन; उनका मानववाद प्रायः दाशं निक,-्राध्यात्मिक 
है, नैतिक और ऐहलौकिक नहीं | यह आश्चर्य की वात है भगवान बुद्ध के 
नैतिक मानववाद ने जहाँ इबिं ग ate जैसे विदेशी विचारको को प्रभावित 
क्रिया वहाँ रवीन्द्र जैसे प्रतिभाशाली कवि पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाला | 
इन लेखकों से दूसरे पर छोर पर हूँ प्रगतिवादी जो केवल माक्सवाद की जानकारी 
को साहित्य-सश्टि के लिये पर्याप्त साधना या तैयारी समभते हैं | प्रतिभाशाली 
कलाकार वाद“विशेष का अनुशीलन उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये 


~ 


नहीं करता, उसके लिये सिद्धान्त-विशेष दृष्टिटअसार का साधन भाव होता 


है । वाद-विशेष जीवन के कुछ चुने हुए पहलुओं को ही देख या दिखला 
सकता है, इसके विपरीत श्रेष्ठ कलाकार जीवन को समग्रता में देखना चाहता 
है | अनिवार्य रूप से जीवन की अनगिनत छवियों का वह स्वयं अपना 
समन्वय प्रस्तुत करता है । अतः स्पष्ट है. क्रि कोई भी प्रतिभाशाली लेखक 
वाद्‌-विशेष से आवद्ध नहीं दो सकता | TSA श्रेष्ठ कलाकार, अपने चेत्र में, 
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विश्व के महत्तम विचारकों का समकक्ष होता है, उनका अनुयायी नहीं | 
क्या हम आशा कर कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रचेता कलाकार उस समृद्ध 
जीवन-दृष्टि को विकसित करने का प्रयत्न करेंगे जो निकट भविष्य में ही देश 
के जीवन को एक yar एवं eget सांस्कृतिक धरातल परप्रतिष्ठित 
कर सके ? 
( १९४९ ) 
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प्रयोगशील साहित्य 


प्रत्येक युग अपने ्रसितित्व की सार्थक स्वतन्त्रता की घोषणा करना 
चाहता है । इस घोषणा का एक पक्ष है, अपने को विगत युगों से भिन्न प्रमाणित 
करना | कला और चितन के चेत्र में नई शैलियों के उदय का यह व्यक्तिगत 
कारण है | पिछले लेखकों तथा विचारकों से काफी भिन्न प्रतीत हुए बिना 
नवीन प्रतिभा अपने को प्रतिष्ठित करना कठिन पाती है । हमारे व्यक्तिवादी 
युग में यह प्रवृत्ति और भी उग्र हो गई है । यह प्रवृत्ति शायद योरप में कुछ 
अधिक फैली हुई है, पर हमारे देश में भी उतनी विरल नहीं हे । 


रे] 


N 


at भी विभिन्न युगों के साहित्य एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, “यों भी? से ८ 


तात्पर्य है, लेखकों के सचेत प्रय्न के श्रभाव में भी । साहित्य के शाश्वत- 
वादी विचारक इस भिन्नता का कोई कारण नहीं बता सकते । यदि साहित्य 
उन्हीं निश्चित-संख्यक ya स्थायीभावों की अभिव्यक्ति है तो वह देश और 
काल के साथ बदलता क्यों है ! क्‍यों वाल्मीकि की “रामायण”, “Aer 
भारत” से और ठुलसी के “मानस” से भी, fre है और कालिदास का 
श्र गार-काव्य रीतिकालीन कविता से इतना विसदृश है ! क्यों प्राचीन यूनान 
और प्राचीन भारत के साहित्यों में अन्तर है ? स्पष्ट ही साहित्य में aaf- 
कारों के alate कोई दूसरी चीज़ होती है जो देश और थुग के अनुरूप 
बदल जाती है | 

विभिन्न देशों और युगों को जुदा करनेवाली एक प्रधान चीज हे, 
परिवेश या बाताबरण की भिन्नता | यह परिवेश केवल भौतिक हटि सतही 


भिन्न नहीं हो जाता- यद्यपि उतनी भिन्नता भी कम महत्व नहीं रखती, वह 


बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक eat से भी बदलता रहता है । आज के 
युग के विचारशील व्यक्ति का परिवेश वहीं नहीं है जो बुद्ध अथवा कालिदास 
के समय के शिक्षित नागरिक का था | AIA हमारे यातायात और युद्ध के 
उपकरण भिन्न हैं, संथोग-वियोग के अवसर ओर साधन भिन्न हैं, और बह 


विश्व भी भिन्न है जो मनुष्य की दाशनिक-नैतिक पद्धतियों का स्वरूप स्थिर 
करता है । साहित्य की दृष्टि से अधिक महत्व की बात यह है कि आज हमारे 
सुख-दुःख, माभापमान के खोत भी बहुत-कुछ बदल गये हैं । साहित्य स्वभा- 


ato चिं० फ०-+१* 
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वतः इन etal से wat उनकी AIA से सम्बद्ध है और वह हमारे दाशनिक- 
नैतिक विश्वार्सो से भी संबद्ध है । 

वास्तव में साहित्य के बारे में यह कहना कि वह हमारे आवेगों अथवा 
्रन्तविकारों की ्रभिव्यक्ति दै, बहुत स्थूल और कम महत्व की बात है; 
जीवन में और साहित्य में मुख्य चीज वे तत्व हैं जिनके सम्वन्ध में हम 
श्रावेगों और वेदनाश्रों का अनुभव करते हैं | क्रोध अपने में एक दोष है, 
क्रोध की प्रबृत्तिया स्वभाव एक हेय प्रवृत्ति है, पर रावण के प्रति राम का 
क्रोध, जीवन और साहित्य दोनों में, श्लाध्य वस्तु समझी जाती है । साहित्य | 
का प्रमुख कार्य जीवन की सम्बद्धता में अन्तर्विकारों का नियमन ओर 
शिक्षण है; उसका दूसरा मुख्य कार्य जीवन की श्रर्थवती छवियों में चेतना 
था बोधवृत्ति का प्रसार है। साहित्य की दृष्टि से अर्थवती छवियाँ वे हैं जो 
मनुष्य के सुख-दुःख, मानापमान एवं ऊर्ध्वं या श्रधोमुख प्रगति से संबद्ध हैं । 
स्पष्ट ही बदलते हुए युग के साथ मनुष्य की बोधवृत्ति का, और इसलिए 
साहित्य का, रूपान्तर अनिवार्य हो जाता है । 

सारांश यह कि साहित्यिक अनुभूति रागबोधात्मक होती है । उस अनुभूति 
में रागतत्व तथा बोद्धतस्व विविक्त ही किये जा सकते हैं, अलग नहीं | इन 
विविक्त तत्वों में से एक का परिवर्तन समस्त अनुभूति को नया रूप दे देता 
है। फलतः दो युगो या देशों के काव्य केवल अपने ब्रोधांश में ही भिन्न 
नहीं होते, उनका रागतत्व भी, विभिन्न बोधतत्वों की उपाधियों से संयुक्त होने 
के कारण, भिन्न रूप हो जाता है | इसके अतिरिक्त विभिन्न काब्यों में 
सांगीतिक भिन्नता भी रहती ही है | 

प्रत्येक देश और युग की चेतना का अपना आत्मवोध एवं जगदूबोध, 
श्रपनी रागात्मक मनोवृत्ति या प्रतिक्रिया, और अपना संगीत होता है जिसके 
कारण उसका काव्य, दर्शन तथा अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ श्रन्य देशों 
और युगं से निराली होकर उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। 
प्रतिनिधि कलाकारों की कृतियो में इस प्रकार के व्यक्तित्व का ग्रथन और 
प्रकाशन होता है | 

कुछ लोगों का विचार है क्रि स्थायी भावों और wt को काव्य-साहित्यं 
का स्थायी तत्व घोषित करके हम भारतीय परम्परा का रक्षण या पोषण 
करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है | वेदान्त के अनुसार समस्त अनुभवों में 
केवल ञ्रवगति अथवा चेतना (साज्षिचेतन्य) का तत्व ही स्थिर है, शेष सब 
भाव या बृत्तियाँ ATR अथवा चित्त का धर्म हैं जो कि परिवर्तनशील दै। 
बस्तुतः असली देशभक्ति या भारतीयता इसमें है कि हम अपनी सांस्कृतिक 


YS EE ह॥-- >- 
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साधना को जीवन और परिवेश की जटिलता के श्रनुपात में सजग और 

समुद्ग बनाते चलें; स्यं कुछ न करते हुए प्राचीनो का fetter पीटना ग्राल- 
frat की देशभक्ति है | 

अब हम प्रयोगशीलता के विशिष्ट रूप को समने की चेष्टा 
करेगे | 

हमने कहा कि प्रत्येक युग की अपनी संवेदना और श्रपना संगीत होता 
है, प्रत्येक युग का अपना सुख-दुख, ञ्राशा-निराशा का “मूड” भी होता है | 
ये सब चीजें मिलकर युग-बिशेष में प्रयुक्त किये जानेवाले शब्दों के कोश- 
गत अर्थ से भिन्न श्रनुषंगों और उन (शब्दों) की सांगीतिक झनकार को 
निर्धारित करती हैं | उदाहरण के लिए “लोचन या लोयन”, “नयन या 
नैना”, “तिरछी या तिरीछे? ्रादि शब्द केवल अपने वाच्य WaT को ही 
व्यक्त नहीं करते; अपने लम्बे प्रयोग-रूप इतिहास के कारण वे विशिष्ट रांगा- 
त्मक ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैंजो उन शब्दों की प्रभविष्णुता को बढ़ा 
देती हैं । इस प्रकार एँक ओर तो युग-विशेंष का शब्द-प्रयोग आ्रागे आनेवाले 
युगों के लिए विशिष्ट रागवोधात्मक (सांस्कृतिक) विरासत छोड़ देता है जिसके 
फलस्वरूप उन थुगों को कोरी पटिया पर लिखना नहीं शुरू करना पड़ता; दूसरी 
ओर, संवेदना और अभिव्यक्ति के प्रकारों को बिशिष्ट प्रणालियों में बाँध देने 
के कारण, वह नये युगों की नवीन चेतना के प्रकाशन में बाधा बनकर भी 
खड़ा हो जाता है | उदाहरण के लिए एक ब्रज काव्य का पाठक “लोचन? 
या “नैन? शब्द को देख-पढ़ कर अपने मन में विशेष प्रकार की अनुभूति 
के स्फुरण का अभ्यस्त बन जाता है; किंसी नये कवि के लिए इन्हीं शब्दों के 
प्रयोग द्वारा उस पाठक. में भिन्न प्रकार की अनुभूति जगाना दुष्कर काम होगा | 

इस तथ्य को हम दूसरी तरह प्रकट करें ATETA में जिस नायिका 
के व्यक्तित्व की विवृति हुई है उसकी एक विशिष्ट प्रकृति ( कैरेक्टर) है; 
उरू काव्य के माशूक की दूसरी ही प्रकृति है; और आधुनिक भारतीय नारी 
की, विशेषतः शिक्षित नारी की, तीसरी प्रकृति या स्वभावगत विशिटटिता है; 
ग्रतः उसके व्यक्तित्व की विवृति ्रजभाषा तथा उदू से भिन्न कोटि के काव्य 
में होगी | इसी प्रकार आज का प्रेमी भी उक्त काव्यों के प्रेमियों से बहुत- 
कुछ भिन्न हो गया है। 4 

हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह भिन्नता या मेद ्रात्यंतिक है; यदि 
ऐसा हो तो हम ब्रजकाब्य की नायिका का काल्पनिक प्रत्यक्ष भी न कर सक | 
किन्तु यह स्पष्ट है कि जो काव्य इस भिन्नता को ब्यक्त करने का प्रय क्य 
वह ब्रजकाव्य की अपेक्षा से अवश्य ही भिन्न हो जायगा | एक और बात 
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है। कहा जा सकता है कि ब्रज काब्य में वर्णित युवती आज भी ब्रज के 
और दूसरे गाँवों में भी मौजूद है और “जनता के काव्य” में उसी का वर्णन | 
होना चाहिये | उत्तर में हम कह सकते हैं--ऐसे काव्य के प्रेमी ब्रज काव्य | 
Oe, हमारा काव्य न पढ़ें | वाध्तविकता यइ है कि asa की अ्रथवा 
गाँव की युवती हमारी विशिष्ट सभ्यता की नारी नहीं है, शिकला कै प्रसार के 
साथ ( और जनतंत्र श्रथवा समाजवाद की सफलता के लिये शिक्षा-प्रसार | 
fread जरूरी है ) उसका वर्ग क्रमशः AT होता जायगा, इसलिये श्राज | 
Al साहित्यकार उसकी उपेक्षा करने को बाध्य है । इसफे विपरीत मजदूरी | 
करने वाली स्त्री आज की विशिष्ट सन्तति है, और आप मानेंगे कि उसके 
auia “नेन” शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग संभव नहीं है जिस अथ में | 
डसका प्रसिद्ध पंक्ति, निन नचाय कह्यो मुसकाय लला फिर आइयो खेलन | 
. होरी? में प्रयोग किया गया है । > 
हिन्दी में नेत्रवाची कई शब्द हें जिससे 'नैन? शब्द का प्रयोग बचाया | 
जा सकता है | लेकिन जिस भाषा में अनेक पर्याय न हों उसका , लेखक 
क्या करे ! और जिन शब्दों के विभिन्न पर्याय न हों उनके संबंध में क्या 
किया जाय ! , 
वास्तविकता यह है कि शाब्दो को पुराने श्रनुषंगो एवं ध्वनियों से मुक्त | 
करने तथा उनमें नये श्रनुषंग एबं ध्वनियाँ जगाने की क्षमता स्थापित करने | 
'के लिये उन्हें नये विचारों, नये चित्रों एवं नई संवेदनाञ्रों के सन्दर्भ में । 
नियोजित करना पड़ता हैं क्योंकि अंततः विभिन्न शब्दों या पदों का रथै | 
उनके सन्दर्भ से निर्धारित होता है ये सन्दर्भ नवीन युग के नये वस्तु-बोध | 
: और नई भाव-चेतना से प्राप्त होते हैं । À | 
अपने को अतीत युग से नितान्त भिन्न वातावरण में पानेवाला लेखक 
:्रायः नये Bret, नये चित्रों, नये अलंकारों ( साम्य-वैष्म्य-विधानों) आदि 
`का प्रयोग करके अपने युग के स्वतंत्र व्यक्तित्व की घोषणा करता है और 


पाठकों की aena प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप करता हुआ उनसे नये कला- 
He बोध MC की मांग करता है । 


इसीलिये वे पाठक जो प्राचीनता -के, श्रथवा. पिछले au के, रंग में 
अधिक रंगे हुए हैं और बिशेष कोटि के साहित्य के प्रति रागात्मक प्रतिक्रिवा 
-करने के अभ्यस्तो गये हैं, नये काव्य-साहित्य को नीरस या ger पाते 
È | हिन्दी में जिस समय छायावाद का उदय हुआ उस समय व्रजकाव्य के 
अभ्यस्त पाठकों को वह रुचिकर नहीँ लगा, इसी प्रकार छायावाद के ्रभ्यस्त | 
लाको को आज का प्रयोगवाए साहित्य सिर नहीं लगःरहा है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ts ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रयोगशील साहित्य ११७ 


नवीन साहित्यिक प्रयोगों का इस भांति अरुचिकर लगना क्या अनिवार्य 
है १ इस प्रकार की स्थिति में लेखकों और पाटकों में कौन कितना दोषी होता 
है ! दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि-नये प्रेयोग-मूलक साहित्य का 
मूल्यांकन केसे किया जाय ? क्या मात्र नूतनता या निरालापन काब्य विशेष 
की महत्ता की निश्चित कसोटी है ! 

प्रत्येक सांस्कृतिक चेत्र में नये प्रयोगों को समक सकने के लिये यह ्राव- 
श्यक है कि उ०्भोक्ता जनों का नवीन युग सवेदना से परिचय या तादात्म्य 
हो | और इसका मतलब यह हैं कि उन्में न्ये युग के पा वेश या वातावरण, 
उसकी अभिरूचि के विभिन्न केन्द्रों, उसके सदेहों एवं Agari, उसके नैतिक- 


सामाजिक Fai की न्यूनाधिकः सचेत gama हव । fa व्यक्ति का जीवन 
ga के परिवर्तित बातावरण से अविच्छिन्न नहीं हैं वह नई सांस्कृतिक मेश 


को सहानुभूति.न दे सकेगा । प्रायः हमारी शिक्षा परम्परागत संस्कृति के 
ग्रहण से शुरू होती है, स्थिर एबं कम-सचेत मनोवृत्ति के समाजों में वह वहीं 


.परिसमात्त भी हो जाती है | हमारे देश, विशेषतः उत्तरं प्रदेश ' को; साहि- 


स्थिक शिक्षा बहुत-कुछ इसी ढंग की रही हैं। आज भी हमारी उच्च कक्षाश्रों 
के विद्यार्थियों को रीति, लक्षणा-ब्यंजना, एवं अलंकारों के भेद-उपभेद et 
में अपरिमित शक्ति व्यय करनीं पड़ती है।इस परिपाटी के विरुद्ध सशक्त 
आन्दोलन करने की जरूरत है | हमारे रस-ध्वनिवादी तथा परलोक: चिन्तक 
देश में ऐतिहासिक-सामाडिक दृष्टि एवं आलोचना का एकान्त श्रभाव रहा 
है, फलतः हमारे छात्र साहित्य और युग की सापेक्षता को ब्रहुत कम थवा 
बिलकुल ही नहीं समझ पाते और छिछले अर्थ में शाश्वतवादी अथवा 
रसबादी बने रहते हैं | साहित्य युग को प्रकाशित करने का उपकरण है, 
साहित्य के माध्यम से भी हमें युग की शक्तियों को समझने और उन्हें जीक्म 
की ग्रनुकूलता में ढालने की प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए, विज्ञान गर. दर्शन, 
-राजनीति एवं समाजशास्त्र की भांति साहित्य भी हमारी चेतना को कूपमंड्र- 
कता से मुक्त करने का Wea है--इसे सचेत रूप में हमारे बहुत कम श्रालौ- 
चक जानते हैं और जो जानने का दावा करते हैं वें प्रायः युग-चेतना को 
'बादऽविशेष् की जानकारी का पर्याय बना डालते हैं | 

युरा-जीवन से विच्छिन्न संवेदना बाला पाठक यदि प्रयोगशील साहित्य 
को सहानुभूति न दे सके तो यह उसका दोष हैं। बीसबीं सदी में भी जो 


दाठक या आलोचक तुलसी वाबा के रामनाम के नुसखे को कलिकाल की 


कठिनाइयों का अमोघ उपचार मानता है, अथवा कबीर AN दादू दयाले 
के रहस्यंवाद को मौजूदा सामाजिक कों की अव्यर्थ ओषधि समता है वह 
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aa क्षेत्रों में भले ही पंडित हो, नये साहित्य का विवेचन करने का 
अधिकारी नहीं है । 

हिन्दी के क्षेत्र में सचेत आलोचना की बड़ी कमी है | जिस Vues} 
कम-से-कम चार दर्जन अलोचक होने चाहिएँ उस कोटि के मुश्किल से चार- 
छे श्रालोचक्र दिखाई पड़ते हैं। ( शुक्ल जी के बाद कोई प्रथम श्रेणी की 
आलोचनात्मक प्रतिभा तो हमने उत्पन्न दी नहीं की । ) आश्चर्य नहीं यदि 
ये आलोचक अपने को आसानी से कृतकृत्य मान लें क्‍यों कि, शिक्षित 
जनता की ओर से वैसी मांग या दवाब न होने पर, अपने को अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रौढ़ आलोचक-विचारकों की सापेक्षता में देखना रुचिकर कार्य नहीं है | 

प्रयोगशील साहित्य के प्रति पाठकों में उचित सहानुभूति उत्पन्न न होने 
का एक कारण सचेत आलोचना-परंपरा की कमी या श्रभाव भी है । वस्तुतः 
यह कारण स्वयं अपने में अन्य शक्तियों का कार्य है। हमारे देश में जहां 
राजनैतिक आन्दोलन चलते रहे हैं वहां सांस्कृतिक क्षेत्रों में नये आन्दोलन 
और प्रयोग नहीं के बराबर हुए हैं। बुद्ध, भगवद्गीता और मनुस्मृति के 
बाद हमारे देश के नैतिक विचारों में प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण क्रान्ति नहीं 
हुई है--भक्त तथा सन्त कवियों ने ( बुद्ध की भांति ) जात-पांत के विरुद्ध 
थोड़ा-बहुत प्रचार किया पर वह प्रचार किसी क्रान्तिकारी नये दर्शन का 
आधार न पा सका । दर्शन के क्षेत्र में कल तक वेदान्त की gars देना 
फेशन-सा समका जाता रहा है और कहीं-कहीं, शायद, ज भी समभा 
जाता है | कहा जा सकता है कि नया जीवन दर्शन नई ग्रारश्रिक-राजनैतिक 
परिस्थितियों में जन्म लेता है, यह ठीक है | नई परिस्थितियों में नवीन दर्शन 
हम योरप ले रहे हैं, यह भी शायद ्रॉभिवार्य हैं । किन्तु अपेक्षित यह है कि 
हम नवीन दर्शनों को अपनी साधना द्वारा ग्र त्मसात्‌ करें, हमारी मनोवृत्ति 
उस सम्पूणं रन्द्र के वीच गुजरे जो जीवन-दर्शन के वरिवर्तन को अनुभूत 
बास्तबिकता का रूप देता है | हमारे अधिकांश मा्क्सबादियों ने इस oT 
का कभी अनुभव और प्रकाशन नहीं किया, इसीलिए प्रगतिवादी साहित्य- 
कार देश की चेतना को समृद्ध नहीं कर सके, इसीलिये उनकी कृतियों में 
विचारों का दैन्य एवं छिछलापन दिखाई देता है | यह दैन्य और छिछला- 
पन, कहीं भी, कट्टरता के ठीक समानुपात में होगा । अधिकांश मार्क्सवा- 
feat को इस तथ्य की कोई चेतना नहीं है कि आज के युग में सब प्रकार 
की दशन-पद्धतियों के प्रति, उन पद्धतियों के जो अखिल ब्रह्माण्ड के बारे में 
ब्यापक सूत्रों या सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती हैं, घोर आशंका का भाव 
Ferm हो गया है और इसलिये मार्क्सवाद के दाशानिक पत्त पर गौरव देना 
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पिछड़ी हुई मनोवृत्ति का द्योतक है | हेगेल और मार्क्स की यह मान्यता कि 
ऐतिहासिक परिवर्तन अखण्ड नियमो ( gare प्रगति ) द्वारा 
शासित हैं, saafi सदी के उन्नतिवाद की भाँति, आज शंकनीय ही नहीं 
विश्वास के श्रयोग्य बन गई El यदि ्राइन्सटाइन का सापेक्ष्वाद दंद्वा- 
त्मक जड़वाद की प्रतिध्वनि या उसका गणितात्मक संस्करण मात्र नहीं 
है तो मानना चाहिए कि विश्वत्रह्माण्ड के बारे में, इतिहास के अन्य 
दार्शनिक सिद्धांतों की भाँति, दरंद्र-नियम की धारणा एक बौद्धिक श्रट- 
कल (Speculative Dogma) मात्र है जिसकी वैज्ञानिक ढंग से परीक्षा 
(वेरीफिकेशन) संभव नहीं है । 

प्रगतिवादी ्रालोचक हिंदी पाठकों और लेखकों पर, थोड़े ही काल के 
लिये सही, इतना आतंक जमा सके यहद भी हमारे जातीय मस्तिष्क के अपरि- 
पक्व अथवा अल्पविकसित होने का चिन्ह है | इससे पहले हिंदी साहित्य 
रावीन्द्रिक रहस्यवाद से श्रातंकित और प्रभावित था | टी० एस्‌० इलियट के 
देश में, जहाँ तक मुभे मालूम है, प्रगतिवादी आलोचना की ऐसी श्रतर्कित 
विजय कभी नहीं हुई | कोई मार्क्सवादी अंग्रेजी आलोचक इलियट का सम- 
कक्ष भी नहीं बन सका । may की बात है कि हमारे प्रदेश में भी, जहाँ 
सदियों से समाजशास्त्रीय (Sociological) AMAA का चेत्र AAT पड़ा 
है, कोई प्रगतिवादी ्रालोचक्‌ शुक्कजी के धरातल तक नहीं पहुँच सका | 

बात यह है कि साहित्य में सिद्धांतों की AYTI व्यक्तित्व अधिक महत्व- 
पूर्ण होता है | सेद्ांतिक कट्टरता व्यक्तिगत विकास के माग को रुद्ध या 
संकीर्णं कर देती है। सब प्रकार की दलवन्दी और कट्टरता युग-संवंधी ग्रवगति के 
प्रसार को बाधित और सीमित करती है | एक कार्यक्रम पर डटे रहने से आप 
कर्मठ और सशक्त नेता बन सकते हैं, अच्छे साहित्यकार नहीं | श्रेष्ठ साहित्यिक 
संवेदना को उम्मुक्त भाव से जीवन को ग्रहण और व्यक्त करना पड़ेगा । वह 
एक ग्रोर जहाँ दलितों के ्रसंख्य कष्टों का साक्षात्कार करेगी वहां दूसरी 
ओर प्रेयसी की मुस्कराहठ और बालक की मुक्त क्रीड़ा की भी उपेक्षा न कर 
सकेगी | मुझे भय है कि आज के अनेक ( तथाकथित ) प्रगतिवादी लेखक, 
श्रालोचकों के आतंक के कारण, अपनी संवेदना को पूर्णतया प्रकाशित नहीं 
करते | उनकी इस दयनीय स्थिति से हमें सहानुभूति होनी चाहिए | 


` 


हम प्रयोगशीलता की बात कर रहे थे | प्रत्येक युग को अपना प्रकृति- 
काव्य और अपना नर-काव्य लिखना पड़ता हैं। क्यों कि अत्येक चन म॑ 
युग-विशेष की अपनी संवेदना होती है, किसी भी पूर्ण वाद या साहित्य-दर्शन 
को, करिसी भी शैली या प्रयोग को, जीवन की जटिल समग्रता के प्रति 
न्याय कर सकना चाहिए | 
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गरव हम दूसरा प्रश्न उठाएँ ्रयोग-मूलक साहित्य का मूल्यांकन कैसे हो ! 
हमारा उत्तर ऊपर संकेतित है | युग-विशेष की समस्त संवेदना, उसका 
सम्पूर्ण जीवन ही सब प्रकार के साहित्य की ( और प्रयोगशील साहित्य इसका 
श्रपवादे नहीं ) कसौटी है | 
सब प्रकार के समकालीन साहित्य की, विशेषतः प्रयोगशील साहित्य की, 
आलोचना एवं मूल्यांकन का उचित अधिकारी वह व्यक्ति है जो युग-संवेदना 
के विभिन्न पहलुश्रों की बौद्धिक जानकारी और उनकी विशिष्ट अभिव्यक्तियों 
को पहचानने की क्षमता रखता है; अथवा यों कहिए कि जो विशिष्ट अभिव्य- 
क्तियों का अनुचिन्तन करता हुआ उन सामान्य तत्वों को पकड़ एवं प्रकट 
कर सकता है जो युग-संवेदना के अंग या श्रवयव हैं। ऐसे श्रालोचक या 
परीक्षक को काब्य-विशेष के उन seal का संकेत कर THAT चाहिए जो उसे 
अन्य युगों के काव्य से अलग करते हुए wat विशिष्ट युग का काव्य 
बनाते हैँ | 
ऐसे श्रालोचक की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य वह होगा जो समकालीन संवेदना 
के अधिकांश aati से ग्रथित है, जिसमें युग की संवेदना अपनी समस्त 
जटिलता में ग्रभि व्यक्त हो सकी है | 
अब हम आधुनिक हिन्दी काव्य पर दृश्पित करें | हिन्दी में छायावाद 
एक क्रान्तिकारी प्रयोग के रूप में अबतीर्ण हुआ | बह पूर्ववर्ती काव्य की 
भाषा, छन्दों आदि से ही नहीं, उसकी संवेदना से भी विच्छिन्न था। वह 
योरप तथा रवीन्द्र की उस Marten मनोबृत्ति से प्रभावित था जिसका जन्म 
एक विशिष्ट सांस्कृतिक वातावरण में हुआ था। रोमाष्टिक काब्य की एक 
प्रवृत्ति अतीतोन्मुखता है जो छायावादी काब्य में भी पाई जाती है, किन्तु यह 
अतीतोन्मुखता वर्तमान की विशिष्ट संवेदना से निर्धारित और निरूपित है। 
हमारे देश में योरप का वह युग जिसने रोमांटिक काव्य को जन्म दिया काफी 
देर से आया, और वह भी विदेशी सत्ता की छन्नछाया में, अतएव हमारे 
यहाँ उक्त काव्य भी योरप की अपेक्षा सें एक शताब्दी बाद प्रकट हुआ | 
योरपीय काव्य की तुलना में उसका विकास बहुत-कुछ AT या अधूरा 
भी रहा | 
_ छायावादी काब्य की बाहय रूप-रेखा एक है, उसकी श्रान्तारिक 
मनोवृत्ति ( स्पिरिट ) दूसरी | हिन्दी साहित्य की श्रालोचनात्मक AITA के 
अविकसित वा ae विकसित होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसके 
लेखक और आलोचक दोनों ही उक्त मनोवृत्ति को ठीक से नहीं समक पाते | 
छायावादी कवियों का विश्वास था कि वे उपनिषदों, कबीर, दावू आदि के 
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सुयोग्य वंशधर अर्थात्‌ रस्दयवादी थे, उनके प्रशंसकों नें छायावाद की प्रशंसा 
में कहा कि वह श्राध्यात्मिक काव्य है और भारतीय संस्कृति की ्राधुनिक 
श्रभिव्यक्ति | कवियों att आलोचकों दोनों ने ही यह समझने का प्रयास नहीं 
किया कि उक्त काव्य कहाँ तक अपने युग की विशिष्ट संवेदना करा वाहक 
बन सका है | 

वास्तविकता यह है कि नई युरा-संवेदना की अवगति पहले प्रतिभाशाली 
लेखकों में होती है, आलोचक उसे बाद में पहचानते और पहचान कर नये 
लेखकों को प्रतिष्ठित होने में मदद देते हैं | इलियट-पाउण्ड युग का काव्य ही 
नहीं, UMRZE काव्य का उत्थान भी इसका प्रमाण है | दूसरी बात यह है 
के हमारे जेसे जटिल युग में नई संवेदना कि ग्रालोचित श्रवगति अपने 
विकास के लिये समय माँगती है | छायावादी काव्य रचना का समय इतना 
थोड़ा रहा कि उसमें वेसी ग्रवगति पूर्णतया विकसित न हो सकी | 

छायावादी दृष्टि का सबसे बिशद प्रतिपादन और उसका सर्वश्रेष्ठ मंडन 

हादेवीजी के नितन्धों में मिलता है | वर्दाँ यह मान कर चला गया है कि 

छाबावादी काव्य आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी है | छायावादी कवियों ( और 
उनके आलोचकों ) की यह दृष्टि मुख्यतः रावीद्धिक काब्य की प्रशंसामूलक 
आलोचना से निर्धारित है | इस सम्बन्ध में हमें दो बातें कहनी हैं | हमारे नये 
युग की “स्पिरिट” लौकिक है, पारलौकिक नहीं; फलतः रवीन्द्र का अध्यात्म- 
वाद वेदान्त और कबीर के मायावाद से भिन्न हे | उसकी इस लोक में, इस 
विश्व में, अपार अमिरुचि है और वह मानवबादी ( मानव-केन्द्रित ) है । 
दूसरे, रवीन्द्र का महच्वपूर्ण काव्य प्रथम महायुद्ध से पहले लिखा गया था | 
( उन्हें सन्‌ १६११ में नोवेल पुरस्कार मिला था )। 

इसके बिपरीत छायावादी काब्य का आरम्भ महायुद्ध के बाद हुआ | 
फलतः इसके स्वर में अवसाद श्रौर नैराश्‍य हैं । 'महादेवीजी बुद्ध की “महा- 
मैत्री? और “महाकरुणा” का उल्लेख करती हैं | रवीन्द्र ( और देगेल ) की 
भांति छायावादी कबि यह महसूस करने में असमर्थ हैं कि यह विश्व ब्रह्म करी 
अभिव्यक्ति है, फलतः उनके स्वर में उल्लास नहीं है | जहाँ कहीं क्रिचित्‌ 
उल्लास है भी वह प्रकृति-प्रेम के कारण; जैसा कि पन्त में मिलता है; छाया- 
वादी उल्लासवृत्ति को अनुभूत सिद्धान्त का बल नहीं है | 

सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी छायावाद के विरुद्ध शिकायत यह है कि वह कम 


) जज) 


. जागरूक और पूणं रूप में क्रान्तिकारी रहा। रवीन्द्र और उनके प्रशंसकों 


के प्रभाव में उसने न केवल रहस्यवादी प्रतीकं को अपनाया बल्कि य 
समक्कने की ग़लती भी की कि उसकी मनोवृत्ति आध्यात्मिक और रहस्यवादी 
gro चि० Fo—kh 
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है । फलतः वह अपने क्रान्ति-पथ पर उचित उत्साह और बल से अग्रसर न 
हो सका | उसने हिन्दी काव्य के आकार -प्रकार में आमूल WAIT उपादियत 
किया, उसे नई प्रतीतियाँ | (पर्सेप्शनूस) र नवीन भावनाए, भी दीं, पर 
बह नया दर्शन न दिया जो जन-जीवन को नई दिशाओं मं बढ़ने को प्र रणा 
देता | उलटे, रहस्यवादी प्रतीकों और व्यंजनाओं के दम्भ का ATA देकर, 
उसने अपनी ः्रभिब्यक्ति को श्रमांसल ओर ढुरूद बना लिवा | 

इसके विपरीत रवीन्द्र का काव्य न न अमांसल है ( स्मरण कीजिए, 
“उर्वशी? और “चित्रा” ) न gee | जहाँ उनमे एक AR रहस्यवाद को 
भूलकर पूर्णतया लौक्रिक काव्य लिखने का साहस है ( जो कि ' Bia? जैसे 
पार्धिव काव्य के लेखक में भी नहीं है ) वहाँ दूसरी ओर उनका श्रध्यात्म- 
वाद महायुद्ध क पूर्व क AA का “स्पिरिट”? Bit उस समय क प्रचालित 
दार्शनिक हटिकोण के अनुकूल हे | इसके विपरीत छायावाद की आध्यात्मि- 
कता युग की “स्पिरिट” के विरुद्ध हें | इसका फल यह हुश्रा कि छांयावाद 
ने अपने युग की जितनी fala की वह अपने सैद्धान्तिक TRAT क बाबजूद 
था उसकी विपरीतता में, छायावादी कवियों क्री संवेदना ओर उनकी 
बौद्धिक मान्यताओं में द्वैत या विरोध है | इस ga का अच्छा 
नेदर्शन प्रसाद? की कृतियां हैं | उनके नाटकों ओर उपन्यासों का स्वर एक 
( लौकिक ) है, और काव्य का दूसरा, जैसे वे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिख 
गये हों । “गोरा? में रवीन्द्र श्रन्तराष्ट्रीयता के समथक्र हं, नाटकों में प्रसाद 
राष्ट्रीयता a | रहस्यवाद श्रौर अन्तर्राष्ट्रीयता में सामंजस्य है, रहस्यवाद ओर 
राष्ट्रवाद में विरोध | 

यदि छायावादी कवि अपनी और युग की संवेदना के अनुकूल जीवन” 
दर्शन बना पाते तो वे अपने युग को पूर्णतर अभिव्यक्ति दे सकते | बुद्धि और 
संवेदना के द्वैत के कारण ही छायाबाद अपने युग वो स्पष्ट श्रभिव्यक्ति न दे 
सका । वौद्धिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहने कारण ही उसने wat विरुद्ध 
प्रगतिवादी प्रतिक्रिया को जन्म दिया | 

जिसे इम युग-संवेदना कह रहे है उसके अनेक पहला होते हैं | प्रत्येक 
युग अपने ढंग से देखता, सोचता Bk महसूस करता है, और श्रपने ढंग से 
नेतिक्र प्रतिक्रिया करता है | छायावाद का देखने-महसूत करने का ढंग बहुत- 
कुछ नवीन था, किन्तु वह जीवन के प्रयत्न-पक् के प्रति उदासीन था | उसके 
कवियों में युगोचित जीवन-दर्शन के ग्रथन की क्षमता न थी; इस दृष्टि से “कामा: 


यनी” एक तीसरी श्रेणी का प्रयत्न है | 


प्रगतिबादियों नेःछाणवाद को पलायनवादी कहा जो ठीक था, fd 
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वे इस पलायन की परिपूर्ण ब्याख्या न दे सके। रहस्यवाद और आध्यात्मिकता 
की आड़ में छायावादी कवि जहाँ एक शर युद्धोत्तर काल के नास्तिक संदेह 
श्रौर अविश्वास से श्रपरिचित दीख रहे थे वहाँ दूसरी ओर मानव-सुलभ वास- 
नाग्रों को सीधे स्वीकार और ब्यक्त करने के area से भी वंचित थे | मालूम 
पड़ता है जैसे वे रहस्यवादी साम्प्रदायिकता की झोक में युग को अपनी आँखों 
से देखना और अपनी बुद्धि से समझना ही भूल गये थे। प्रगतिवाद ने मुख्यतः 
छायावाद के नैतिक पलायन के पक्ष पर ही ज़ोर दिया । युग-संवेदना के 
दूसरे रूपों, उसका संदे और उससे उलन्न प्रखर अन्तद॑न्द्र, उसकी N 
कता और विश्लेपणप्रियता, उसकी ऐद्लौकिक मनोवृत्ति We मानव-केन्द्रितता 
ग्रादि का उद्घाटन करते हुए उनकी कसौटी पर छायावाद को परखने का 
प्रयत्न उन्होंने नहीं क्रिया L 3 
प्रयोगशीलता ओर परम्परा 

हमने कहा कि प्रयोगशील साहित्य--ओऔर प्रत्येक नये युग का साहित्य 
विगत युग की अपेक्षा से प्रयोगशील होता RAER या शैली में विद्रोही 
होता है | क्या इसका यह अर्थ है कि उसका श्रतीत युग या युगों से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता ? हमारा उत्तर है-नहीं । पूर्व युगों से कोई भी सम्बन्ध न 
रहने पर नये थुग का साहित्य, अपने देशवासियों के लिये, अबुड्धिंगम्य या 
दुर्वोध हो जायगा | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं क्रि नया साहित्य अपने विचारों 
ओर मनोवृत्ति में विद्रोही या क्रान्तिकारी नहीं हो सकता | समथन दारि हा 
नहीं, पुनर्व्याख्या और विरोध द्वारा भी नया युग प्राचीन aa sl 
जोड़ता और इस प्रकार अपने को बुद्धिगम््र बनाता है । हमारे देश में प्रायः 
सुधारक नेता प्राचीन की युगोचित व्याख्या करते राये =) गान्धी और 
तिलक कृत गीता की व्याख्याएँ इसका आधुनिक निदर्शन हैँ । प्रकारान्तर से 
छायावाद ने भी यही किया । प्रसाद ने पौराणिक कथाओ' a कर a 
परक ऐतिहासिक कथानक लेकर नाटक लिखे, निराला के तुलसीदास a 
स्वर भी लौकिक है । पुनर्व्याख्या मात्र से सन्तुष्ट रहन si कारण eI 
श्रपने विचारों में उतना क्रान्तिकारी न बन सका जितना कि शैली में । 

देखने की वात यह है--और महादेवीजी ने इस pe दिया है--कि 
छायावादी कवि भारतीय परम्परा से परिचित हैं | प्रगतिवादिय ने इस ग 
चय की वांछनीयता पर गौरव नहीं दिया, BAS उसे a a 
सममा ।† इसके फलस्वरूप हम तथाकथित प्रगतिवादी लेखकों में उस 


मे गत वर्ष ( १६४६ में ) लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के वार्षिक 


अधिवेशन के अवसर पर एक प्रसिदध आलोचक ने लेखकों की ला 
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कलात्मक सौष्ठव और विचारात्मक गहराई की न्यूनता या अभाव पाते हैं 
जो दीर्घ सांस्कृतिक साधना से प्राप्त होती हैं | भारतीय संसक्ति और नये 
युग की संवेदना दोनों से काफी परिचित होने पर ही कलाकार श्रभिव्यक्ति 
के उन सब उपकरणों से सज्जित हों सकता है जो जटिल एबं सप्राण 
marae के लिये अपेक्षित हैं। प्रगतिवादियों ने युग-संवेदना के अन्य 
तत्वों की भी, जो साक्षात्‌ उनकी विशिष्ट राजनीति से सम्बद्ध नहीं है, अवहेलना 
या उपेक्षा की है | x 

अब हम प्रयोगशील साहित्य के उस रूप पर दृश्टिपात करेंगे जिसका नेतृत्व 
maa तथा “तारसप्तक” के अन्य कवि कर रहे हैं। भाषा, छन्दों श्रौर 
अनुभूति सभी दृष्टियों से ये कबि छायावाद से स्पष्टतया भिन्न काव्य-शैली के 
प्रतिष्ठाता कहे जा सकते हैं | इन में दो-एक कवि प्रगतिवादी भी कहे जाते 
हैं, पर इस शैली का प्रगतिवाद से कोई निवार्य सम्बन्ध नहीं है । 

हिन्दी आलोचना ने इस चोमुखी नवीनता की पर्याप्त दाद अभी तक 
नहीं दी है, यद्यपि स्वयं ये कवि काफी संगठित हैं, और उन्हें “प्रतीक” Sar 
पत्र भी प्राप्त है । प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक युग यथाथ के विस्तृत प्रांगण 
से कुछ छवियों का प्रत्याहरण ( AFT) या चयन करता है और 
कल्पना द्वारा उनका पुनरग्रंथन करके अपना नया काव्य लिता है | कालान्तर 
तें TTT का रूप बदलता है, किन्तु काव्य-साहित्य उन पुरानी छवियों की 
aig ढोता चलता रहता है | ass सौ वर्ष तक अंग्रेजों के आने के 
ata भी व्रजभाषा का रीति-काव्य निश्चित रूढ़ियों के पथ पर चलता रहा | 
भारतेन्दु और बाद में छायावाद ने उस पथ को छोड़ने का प्रयल्न किया | 
छायावाद ने क्रान्ति उपस्थित की; वेशी ही क्रान्ति हमारे प्रयोगशील कवि 
उपस्थित करना चाहते है | 

छायावाद ने हमें नया प्रक्ति-बोध और नई भावनाएँ दीं, किन्तु इन दोनों 
का केन्द्रभूत खोत था व्यक्ति का श्रन्तःकरण | छायावाद मुख्यतः परि- 
Alda व्यक्ति का भावचित्र है; इश परिवतेन की हेतुभूत परिस्थितियों पर उसकी 

eR कम है, प्रायः नहीं है । इसके विपरीत श्राज का प्रयोगशील कवि 

मुख्यतः बहिमुखी है | छायावादी काव, सुकुमार MAAA का भार लिये 


वे माक्स की कृतियों का और ्रधिक अध्ययन करें | हमारा दृढ़ विश्वास 
है: कि भारतीय लेखकों के लिए यद अध्ययन कभी भारतीय संस्कृति से 
परिचित होने का स्थानापन्न नहीं हो सकता | स्वयं साका में योरपीय इतिहास 
ओर संस्क्रति की आश्चर्यजनक जानकारी पाई जाती है | इस जानकारी के 
लिए अपेक्षित साधना प्रत्येक महत्वपूर्ण लेखक को स्वयं करनी पड़ती है | 
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E. साहित्य १२५ 
प्रायः उन्हें बाह्म जगत पर लादता फिरता है; वह भावुक है, रोमांटिक हैं; 
भ्राज का कवि अपेक्षाकृत यथार्थवादी है | आध्यात्मिकता का अविश्वास उसे 
बरबस धरती की ओर ले गया है । प्रयोगवादी कवि हिन्दी कविता को छाया- 
वादी आध्यात्मिता और भावुकता की झनकार से मुक्त करना चाहते हैं। 
इसके लिए. बे साधारण जीवन की पदावली ओर प्रतीतियॉ का उपयोग 
करते हैं और, समय-समय पर, उदूं शब्दों और छन्दो का प्रयोग करके 
अपनी मनोवृत्ति के वैषम्य की घोषणा करते हैं | माचवे के शब्दों में हिंदी 
कविता में aft विषयों की विविधिता, व्यंग का तीक्षण और सुरुचिपूर्ण 
प्रयोग, प्रकृति के सम्बन्ध में अधिक वे्ञानिक दृष्टि, जन-जीवन के निकटतम 
जा कर ग्राम गीत, लोक-गाथा और वाज्ञारू कहलाई जाकर दैव मानी जाने- 
वाली बहुत सशक्त ALAA ज़वान के नये-नये शब्दरूपे श्रौर कल्पना- 
चित्रँ Hage करना आना ARG V वाज़ारू), इस शब्द.में उस TEATS 
तिक क्रांति का संवे त है जो प्रयोगशील साहित्यकार उपस्थित करना चाहते हैं। 


~ 


राज हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता तथा सुरुचि की पुरानी तुलाओं पर 
तोलने को तैयार नहीं है । आज मनुष्य अपने को “प्रकृति की संतान” समकने 
का अ्रम्यस्त बनना चाहता है, “AS या ALT की संतान” नहीं | 

नवीन प्रयोगशील काव्य के सम्बन्ध में हमारी एक शिकायत है, और 
एक आशंका भी है । 

“कबिता में विषय से अधिक “Sate? पर ध्यान दिया गया 2’, 
ये शब्द ( तारसप्तक में ) श्री गिरिजाक्ुमार माथुर के हें | aga: यह स्थिति 
प्रायः सभी प्रयोगशील कवियों की हे | उनकी शक्ति, अब तक, मुख्यतः 
शैलीगत भिन्नता उपलब्ध करने में ख हुई है । स्पष्ट ही ऐसी स्थिति स्वस्थ 
या नार्मल नहीं है | बात यह है कि शैलीगत भिन्नता एबं निरालापन साधन 
हैं, साध्य नहीं | साध्य है, कवि-विशेष की विशिष्ट ee से, gustan का 
प्रकाशन | अन्ततः शैली की नवीनता में कवि के व्यक्तित्व या दृष्टि का 
मिरालापन प्रतिफलित होना चाहिए | प्रयोगशील कवियों में इस प्रकार के 
इष्टिगत निरालेपन को विकसित करने की चेटा का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता | 
प्रयोगमूलक साम्य की उपस्थिति तथा ग्रनुभूतिगत (दृष्टिमूलक) निरालेपन के ग्रभाव 
में इन कवियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व को खोज निकालना भी कठिन जान पड़ता है | 

उक्त दृष्टि के विकसित न हो सकने का मूल कारण है थुग के सुख-दुख, 
मानव व्यक्तित्व की ऊध्वं अथवा निम्न गतिं के प्रतिं, जिम्मेदारी Care भावना 
की न्यूनता | हमें इसका विशेष संकेत नहीं मिलता कि हमारे प्रयोगशील 
कवियों में युग या मानवता के प्रति ममत्व की भावना है-वह भाबना जो 
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कलाकार को युग-चेतना के ममस्थलों पर दृश्पित करने को विवश करती 
है | संच्ेप में, हमारी शिक्रायत यह है कि तथाकथित प्रयोगशील कवि 
Aga एवं आहत मानवता के प्रति अपने दायित्व का उचित मात्रा में 
निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हमारे इन कर्वियों क्रो याद रखना चाहिए, कि संसार 
में कोई ऐसा श्रेष्ठ कवि नहीं हुआ जिसने अपने युग का प्रकाशन करते हुए 
मानव संस्कृति की प्रगति में योग ना दिया हो | अन्ततः काव्य कंवल शेली, 
केवल छन्दों, चित्रों, एवं साम्य-वैष्रम्य विधानों की, क्रीड़ा मात्र नहीं हे । 
इसके अतिरिक्त हमें एक आशंका भी है | हिन्दी मे छायावाद शैलीगत 
क्रान्ति लेकर आया, उसने हमें नये छन्द, नये अलंकार और नई व्यज्ञनाए, 
दीं | उसका जीवन मुश्किल से बीस वर्ष tar । कया इतनी जल्दी-जल्दी 
शैलियों का आमूल परिबर्तन हमारे साहित्य के लिये हितकर हे १ क्या 
छायावादी छन्दाँ तथा शब्दकोश की सम्भा” ara का पूरा STAM on जा 
चुका ! हमारा विचार है, नहीं | किसी भी शैली को पूर्ण रूप देने ओर उसकी 
सम्भावनाश्रों का पूरा उपयोग करने के लिये लम्बा जातीय saa अपेक्षित 
होता है। योरप की तथाकथित क्लासिक-रोमांटिक काब्य कौ परम्पराय 
एक-एक शताब्दी में फैली रही हैं; अंग्रेजी का सॉनेट तथा उसमे नियोजित 
छन्द अंग्रेजी साहित्य के समूचे इतिहास में प्रयुक्त होत़ा पाया जाता R | 


A 


हिन्दी में पदों तथा कवित्त-सवेया श्रादि की लम्बी परम्परा रही है | इन हटेर 


से छायावाद के बीस वर्ष बहुत ही थोड़ा समय है | हमारा विश्वास है कि , 


उसके विशिष्ट छन्दों की सम्भावनाओं का ञ्रभी तक नितांत अधूरा उपयोग 

हुआ है | छायाबाद के भीतर से A विकसित किन्तु अधिक यथाधोंन्सुख 

शैली के दर्शन हमें पन्त की “राम्या” के कुछ अंशों ( वे आँखें, वह 

FECT, ्राम-वधू, wars आदि ) में हुये थे; पता नहीं क्यों स्वयं पंतजी 

ने ही उस ढंग को रचना करना बन्द-सा कर दिया | 

हमारा मतलब है कि Gal आदि की नवीनता के आडम्बर के बिना 

भी, केवल अ्रनुभूतिगत निरालेपन के बल पर, हमारा नया काल अपने 

स्वतंत्र अस्तित्व की घोरणा कर सकता है। नये छन्दों का प्रयोग वर्जित 

* नहीं हे--भाषा तथा संगीत की समृद्धि की दृष्टि से वह स्वागत करने योग्य 
है, किन्छु यह नहीं भूलना चाहिये Baa: नवीनता का दृढ़ आधार नया थुग- 
बोध है, केवल शैली के उपकरण नहीं । युग-चेतना से चुने हुए अल॒भूति- 
तत्वों के अमिनव सन्दर्भो में नियोजन द्वारा ही कोई युग या लेखक वस्ठ॒तः 
महत्वपूरा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है | ( मार्च, १६५० ) 
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किरण-सञ्चय 
काव्य की दो कोटियाँ 
(१) 


साहित्य रागवोधात्मक श्रनुभूति अथवा उसकी अभिव्यक्ति दै | जीवन 
में भी इस प्रकार की अनुभूति मिलती है; भेद यही है कि जीवनगत अनुभूति, 
प्रायः, वैयक्तिक अर्थात्‌ व्यक्तिगत हानि-लाभ से सम्पृक्त होती हे | किंतु 
इसका wa यह नहीँ कि जीवन और साहित्य में कोई आवश्यक बिरोध है । 
वस्तुतः साहित्य में अभिव्यक्त दोनेवाली AFIA साहित्यकार की जीवनानुभूति 
का ही ग्रंग होती है। aie केवल साहित्यकार को अनुभूति का श्रग a 
नहीं--संस्क्ृत पाठक भी उस प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुभूति के श्रभ्यस्त 
बन जाते हैं | 

कलात्मक अनुभूति का मूल मानवता की सामान्य राग-बाधात्मक प्रकृति 
गौर उसकी कल्पना-मूलक सम्भावना म रहता है । 

(२) 


शायद यह हमारा स्वभाव ह नि देम अपनी विभिन्न शक्तियाँ या क्षम- 


ताओं का व्यायाम WAT उपभोग करना चाहते हैं । हमारी जिज्ञासा-बृत्ति 


शतशः पदार्थों की परीक्षा करके अपने को चरिताथ करना चाहती है | इसी 
प्रकार, वयःसंधि के समय से, हम किसी से प्रेम करने को उताबले होने 
लगते हैं । रस-सिद्धान्त के स्थायीमाव हमार इस AS के ही विभिन्न पहलू 
हैं | जीवधारियों की खेलने को प्रवृत्ति i भी, शायद, यही रहस्य है । 
(3 
काव्य या साहित्य की दो सुख्य NAAT होती हैं; एक कोटि है, आत्म- 
नष्ट, भावकता-मूलक, अथवा रोमांटिक; FN कोटि है, वस्वुपरक, संतुलित 
थवा क्लासिक | इन कटिया क वीच रोमांटिक और क्लासिक प्रवृत्तियों के 
aaria से अनेक उपकोटियों की स्यूनाविक विवक्त क्रिया जा सकता है । 
(४) 
रामांटिक काव्य उत्तेजना रौर भावकता में जन्म लेता है | खेल = 
भाँति उसमें शक्ति FI का--उपयोगशूज्य अतिव्यय होता है। 
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थे सत्र लक्षण बयःसंधि काल के हैं जब युवक AK युवती AARE रागा- 
fate को जिस-तिस श्राकर्षक्र व्यक्तिं या पदाथ पर लुटात फिरत हू | रोमां- 
टिक काव्य में, दष्ट वास्तविकता के अनुपात में, रागात्मक प्रतिक्रिया अधिक 
तीव्र होती है; यह तीव्रता विशेष उमंग, प्रवाह एवं श्रो (Energy) के 
रूप में दिखाई पड़ती है । केवल भावुकता-प्रधान रोसाणिटिक काव्य AR 
कोटि का होता है; श्रेष्ठ रोमाणिटक काव्य में गतिपूणं उमंग एवं श्रोज रहता 
है | रोमाशिटक्र काब्य या साहित्य की एक TAMIA विशेषता प्रवाह हैं | 
(५) 

सूर की तुलना में तुलसीदास रोमाण्टिक हैं; टॉलस्टॉय की तुलना में 
शेक्सपियर रोमाशिटक है । रीतिकालीन कवियों में विहारों लाल वस्तु-परक 
कलाकार हैं | 


GRE) 


~ 


बालक उन्मुक्त होकर खेलते हैं, SE थक जाने की परवाह नहीं होती | - 


अंगों में न समा सकनेवाली शक्तियों के सढुपथोग की चिन्ता वे नहां करते | 
समकदार वयस्क स्त्री-पुरुप परिमित व्यायाम करते हैं | शाशरिक परिश्रम से 
जीनेवाला मजदूर व्यायाम भी नहीं करताः-उसके शरीर की शक्ति केवल 
काम के लिये होती है । 

्रात्मनिष्ठ रोमाशिटिक साहित्यकार अपनी भावुकता को स्वच्छन्द विखे 
रता फिरता है- उसे अपने राग-तत्त्व के सदूब्यय की चिन्ता नहीं होती 
क्योंकि उसे जीवन की उन जटिल एवं विराट वास्तविकताओं का परिचय 
नहीं होता जो वस्तुतः रागात्मक Bea अर्थात्‌ गम्भीर रागात्मक प्रति- 
क्रिया की पात्र हैं। जैसे-जैसे कलाकार का जटिल वास्तविकता से परिचय 
बढ़ता जाता है उसकी रागात्मक प्रतिक्रिया अधिक संतुलित होती जाती है । 

तीव्रता और गहराई में ्रन्तर है | 

(८) 

तुलसीदास राम के शिशु-रूप पर उतने ही मोहित हें जितने कि सूर 
कष्ण पर । किन्तु सूर का आवेश वास्तविकता के अधिक सूक्ष्म परिचय पर 
श्राधारित है | दोनों कवि हमें अपने ्राराध्यों को प्यार करने का निमंत्रण 
देते हें, क्रिन्ठु सूर का निमंत्रण अधिक सफल होता है | अन्ततः वस्तु-परक 
साहित्य जितना गहरा प्रभाव छोड़ता है वेंसा आत्मनिष्ठ साहित्य नहीं | 

विक्टरह्म,गो का ले मिज़राब्ल' आत्मतिष्ठ उपन्यास है | उसमें तीव्रता 
है; तड़पन दै, जैसी कि वयासंधि के प्रेमियों में होती है | टॉल्स्टॉय के उप- 
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T. की दो कोटियाँ ee 
न्यासों में गंभीर आवेग है । Hage? में भी वेसा ही श्रावेग है । कालिदास 
की जुलना में रवीन्द्र का प्रकुति-प्रेम कम वस्तुनि wate रोमाशिटक है | 
(६) 
जीवन की श्रनन्त जटिल वाश्बिकताश्रों की चेतना रखनेवालि कला- 
कार को इतना अबक़ाश et कहां दोगा कि वह भावुकता का प्रदर्शन करे ; 
वह श्रपनी संवेदनशीलता का परिचय जीवन की मर्मेछुवियाँ के सफल चित्रण 
द्वारा करता है | 
( १० ) 
क्लासिक कलाकार भी रोमांटिक पात्रों की अ्वतारणा कर सकता है 
क्योंकि रोमाणिटक मनोवृत्ति के नर-नारी जीवन की वारतबिकता का AT 
हैं । शेक्सपियर ने जहाँ एक ओर कूट-चरित AAN की सुटि की है वहाँ 
तेजस्विनी सौंदर्य-शिखा राज-प्रणयिनी 'क्लिश्रोपेट्रा' की भी । 
CBR) 
रोमारिटक काव्य में प्रवाह उत्पन्न करना अपेक्षाकृत सरल है | ae 
परक काव्य को प्रवाहमय बनाना लम्बे अभ्यास की अपेक्षा रखता है । aS 
संस्कृतकवियों की शेली वस्तु-परक होते हुए; प्रवाहमयी है | यही बात सूर के 
काव्य पर लागू है | टॉल्स्टॉव के उपन्यांसां का प्रवाह भी वैसा ही है। 
इस प्रवाह की दाद दे सकने के लिए अधिक परिपक्व मस्तिष्क चाहिए | 
बस्तु-परक काव्य में प्रवाह होने का मतलब है जीवन अर्थात्‌ वास्त- 
बिकता का अ्खणिडत परिचय, और उसे व्यक्त करने की अश्रकुरिठित क्षमता | 
CR ) 
चितन के चेत्र में वस्तु-निष्ठता ईमानदारी का पर्याय है; बोद्धिक से 
अधिक वह एक नैतिक विशेषता है | बहुत हृद तक AB क्लासिक कलाकार 
भी वस्तु में रमता हुआ अपने को भूल जाता है; विचारकों के लिए तो यह 
विशेषता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। उच्च विचारक में श्रपने विचारों या 
सिद्धांतों के प्रति ्रभिनिवेश नहीं होना चाहिए | उसका ध्येय वास्तविकता 
की ब्याख्या होती है; विचार-विशेष की हार-जीत नहीं | ऐसा विचारक सदा 
अपने मस्तिष्क को खुला रखेगा; ओर पुराने मन्तव्यों को छोड़ने को बाध्य 
होने पर उसे लजा या ग्लानि न होगी | a. . se 
de आलोचक को भी श्रपने निणय में अभिनिवेश नह होना चाहिए 
इसका यह मतलब नहीं कि श्रेष्ठ समीज्ञक या चिन्तक ' RE को गौरब 
एवं प्रभविष्णुता से न कहे, किंतु ये विशेषताएँ. उसके आत्म-वश्वास की 
प्रतीक होनी चाहिएँ, अमिनिवेश की नहीं | 


t 
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(१३) | 

समीक्षक में असली आत्म-विश्वास महान्‌ लेखकों के गाढ़े परिचय से | 

उत्पन्न होता है | सिद्धांतों पर आधारित आत्म-विश्वास उतना सही एवं 

विश्वसनीय नहीं होता | साहित्यिक मूल्यांकन का श्रन्तिम आधार विकसित 

रसानुभूति है । श्रेष्ठ कलाकारों के सम्पक से ही रसानुभव की क्षमता परिपक्व 
होती है | 

( १४) 

यह अनिवार्य है कि रसानुभूति के क्रमिक्र विकास से वे साधारण लेखक 

या कृतियाँ जो कल तक हमें बहुत प्रिय लगती थीं अब उतनी प्रिय न 

लगें | ऐसी स्थिति में आलोचनात्मक सम्मतियों में अभिनिवेश समीक्षक के | 

ब्यक्तित्व की वृद्धि में बाधक हो सकता हैं । | 

( मई, १६५० ) 


? 
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' २- साहित्य में रागतत्व 
(देव और विहारी; अश्लीलता; विरह-काव्य) 


(१) 

टी. एस, इलियट ने एक जगद्द लिखा है कि श्रावेग के बिना भी, केवल 
सम्वेदनाओं (फीलिंग्ज़) से, साहित्य का निर्माण हो सकता है। इलियट की 
प्रत्येक उक्ति विचारणीय होती है | 

(२) 

हमें लगता है कि “इमोशन” या आवेग का सम्बन्ध हमारी जीव प्रकृति 
(बायोलॉजिकल नेचर) से होता है जब कि “फीलिंग” या सम्वेदना श्रधिक 
परिष्कृत, अधिक बौद्धिक एवं सक्षम मनोवैज्ञानिकनेतिक चेतना से सम्बद्ध 
होती है । मतलब यह कि “फीलिंग्ज़” से बना साहित्य श्रधिक संस्कृत रुचि 
का द्योतक होता है | 

यहाँ हम “फीलिंग” शब्द का स्वीकृत मनोवैज्ञानिक AÀ में प्रयोग नहीं 
कर रहे हैं । Arema ने आवेगों को मूल प्रवृत्तियों (इंस्टिड क्ट्स्‌) से सहः 
चरित वर्णित किया है । उन्होंने आवेग और “सेंटीमेंट” (श्रर्थात्‌ श्रपेज्ञाकृत 
स्थायी रागात्मक प्रतिक्रिया के स्वभाव) में अन्तर किया है | 

आवेग अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। आप नौकर पर क्रोध करते हैं ओर 
थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं, fea किसी के प्रति श्रापकी घृणा दीर्घ-काल- 
व्यापिनी होती है; वह आसानी से शमित नहीं होती । आवेग की तुलना उस 
ज्याला से की जा सकती है जो सूखे ईंधन के सदसा जल उठने से उत्पन्न 
होती है, इसके विपरीत “सेंटीमेंट!! उस अग्नि के समान होता है जो कुछ 
गीले ईधन का आश्रय लेकर बहुत काल तक सुलगती रहती है । पहली 
दृष्टि में मालूम पड़ता है कि ज्वाला ही अधिक महत्वपूर्ण होती है, पर बात 
ऐसी नहीं है । 

एक कविता होती है जो कुछ wal के लिए हममें dla आवेग या 
आलोडन उत्पन्न कर देती है; ऐसी कविता में स्थायी रागात्मिका ग्रन्थि या 
स्मृति निर्मित कर देने की क्षमता कम होती है | काव्य में यह दूसरी क्षमता 
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तब आती है जब वरत विप्रय का जीवन अथवा जीवन-संबंधी विचारों | 
(जीवन-दर्शन) की जटिल व्यापकता से संबंध जोड़ दिया जाता है | | 
पहले प्रकार का काव्य-साहित्य केबल हमारी जीव-प्रकृति को आन्दोलित 
करता है, दूसरी कोटि का साहित्य हमारी समस्त बौद्धिक-मनोवेशानिक गठन 
को प्रभावित करता है । यह नहीं कि दूसरी कोटि के काव्य की जड़ fa- 
प्रकृति में नहीं di, क्रिंठ उसमें जीव-प्रकृति की मौलिक उसेबबा बौद्धिक | 
मनोवैज्ञानिक जटिलताओं में sam कर अपनी तीब्रता या वेग कम कर देती | 
हैं | शैल-निर्मार में गति अधिक होती है, कितु गहराई समतल में aà वाळी | 
नदी में ही पाई जाती है | 
(3) 
कुछ छन्द श्राचेगात्मक Aaa का वहन करने में समर्थ होते हैं, कुछ 
संवेदनात्मक्क गहराई का। व्रज काव्य PATAR सवेया छुम्द 
प्रायः पहली कोटि के हैं । ु 
कवि देव में आवेगात्मक तीव्रता है, सूर के पदों में रसात्मक गहराई 
है | निम्न पद्मों की परीक्षा कीजिए :-- 
( १ ) को जाने री बीर, fag विरही विरह-विथा ? 
हाय-हाय (करि THA, न कळू सोहात, 
बड़े वड़े aaa सों आँसू भरि-भरि ढरि, 
गोरो-गोरो मुख आजु ओरो-सो बिलानो जात। 
( देव ) 
( २ ) स्याम सुरति कर राधिका तकति तरनिजा तीर 
असुन करत तरोंस को खनिक खरोंहो नीर | 
| ( बिहारी ) 
पहले पद्म में जिस कष्ट का वणेन है उसका प्रभाव शरीर तक सीमित 


है | इसके विपरीत दूसरे प्य की वेदना हमारे मन में एक अमिट लकीर-सी 
खींचती प्रतीत होती है | दो और पद्य लीजिए:-- 


(४१ ) माखन-सो मन दूध-सो जोवन, है दधि ते अधिके उर Sat 
जा छवि आगे छपाकर छाछ समेत सुधा वसुधा सब सीठी, 
नैनन नेह चुबे कवि देव बुझावति बैन वियोग-अंगीठी 
ऐसी रसीली अहीरी अहे कहो क्यों न.लगे मनमोहने यीठी। | 


( देव) 
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२-वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय 
ale करे, aig हंसे, देन कहे, नटि जाय ! « 
( ब्रिहारी ) 
प्रथम पद्य की नायिका में हमारी सहज ग्रसंस्कृत दृष्टि को लुभानेवाला 


रूप और यौवन है, दूसरी में जटिल बौद्धिकता का सौंदर्य | आप निर्णय 
कीजिए. आपको कौन-ती AAR पसन्द है ! 


एक दूसरे क्त्र का उदाहरण लीजिए 
अटल अखण्ड अत्राधित गति से 
चक्र चल रहा परिवतन का, 
कौन पकड़ रख सकता जीवन, 
कौन निवारण करे मरण का | 

यहाँ जो सम्वेदना जंगती है ब्द देव की विरहिणी की तड़पन से भिन्न 
है, वह भी हमारे हृदय पर एक गहरी वेदना की लकीर-सी छोड़ देती है | 

देव के काव्य में निसर्ग-सिद्ध जीव-प्रकृति एवं उससे अनतिदूरबर्तिनी 
मनोवैज्ञानिक प्रकृति का चित्रण है, सर और बिहारी में सूचमतर मनोवैज्ञानिक 
प्रकृति का | जीवन की ब्यापक पीठिका में प्र तप्ठित होने के कारण सूर का 
काव्य अधिक स्थायी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हैं | |] 

उक्त दोनों ही कवियों में नैतिक इन्द्र एवं जटिलताश्रो का सर्वथा 
अभाव है । उन्होंने व्यक्तित्व के रमणीय पत्तों को देखा है; उसके TEA 
अथवा हेव एवं उदात्त रूपों की चेतना उनमें नहीं हे। az चेतना संस्कृत 
कवियों में है, तुलसीदास में है। भेद यही है कि dea कविं मानव- 
व्यक्तित्व को लौकिक जीवन की अपेक्षा से देखते हैं, ठुलसी प्रायः मुक्ति 
अथवा ईर्वर-भक्ति के लोकबाहय पैमानों की AIAT से । 

(4) 

कभी-कभी, सभ्यता की RT नैतिक-मनोवैज्ञानिक चेतना से ऊबकर, 
हम विशुद्ध जीव-प्रकृति की श्रभिव्यक्ति की ओर प्रधावित होते हैं | फलतः 
जीवन और साहित्य दोनों में, खुले या प्रच्छन्न रूप में, अश्लीलता स्थान 
बना लेती है । 

अश्लीलता का प्रच्छन्न प्रकाशन, जीवन ( परिहास ) और काव्य दोनों 
में, रुचिकर लगता है | हं शी 

यहाँ aga उठता है--यदि साहित्य में अश्लीलता अर्थात्‌ विशुद्ध जैवी ` 
प्रकृति से सम्बद्ध वासनाओं का प्रच्छन्न प्रकाशन प्रिय लगता है तो व्यवसायी ' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RN SSSR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and om | 
१३४ साहित्य-चिन्ता 


बुद्धि का कलाकार केवल ऐसा ही साहित्य क्यों न लिखे ? दूसरे, क्योंकि 
वासनाएँ म्रानव-प्रकृति का स्थायी तत्व हैं इसलिये कलात्मक दृष्टि से भी 
ऐसे साहित्य को स्थायी महत्व का वाइक होना चाहिए; फिर, विशुद्ध कला 
की इष्टि से, इसी प्रकार के साहित्य को क्‍यों न प्रोत्साहित किया जाय १ 
और यदि ्रानन्द ही कला का लक्ष्य है तो मानना चाहिए कि मूल 
वासनाश्रों का सरस उपभोग करानेवाला साहित्य ही विशेष gre होगा | 
वैसी दशा में मनोवेज्ञानिक एवं नैतिक सूचमताओं से श्रनुप्राणत साहित्य का 
आनन्द एवं कला की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं होना चाहिए | 
(७) 

ऊपर के प्रश्नों के पीछे यह भावना या विश्वास छिपा है कि मनुष्य की 
मूल जीव-प्रकृति एवं उसकी सभ्यता में बिरोध है, कि मनोवेज्ञानिक-नैतिक 
ग्रन्थियों का विकास मानव-ग्रकृति का नैसर्गिक श्रथवा अवियोज्य ग्रंग नहीं 
है | हमारी समक में यह मान्यता सचाई का पूर्ण रूप नहीं है । 

यह ठीक है कि सभ्यता के दबाव से हमें कभी-कभी अपनी वासनाश्रों 
को अस्वीकार करना पड़ता है, और हम उनकी अभिव्यक्ति पर तरह-तरह के 
प्रतिबन्ध लगाते हैं जिसके फलरु।रूप साहित्य में उनके प्रच्छन्न प्रकाशन 'की 
युक्तियाँ खोजनी पड़ती हैं। किन्तु इसके साथ यह भी सत्य है कि मानव- 
प्रकृति में स्थूल वासनाओं से ऊब या थककर ag चेतना के रतरों में पैठने 
की प्रवृत्ति भी है | यह भी सत्य है कि aga स्वभावतः ही नैतिक पैमानों का 
प्रयोग करता ओर नैतिक प्रभेदों के आधार को निर्धारित करने की चेप्टा 
करता है | मतलब यह कि जिसे सभ्यता और संस्कृति कहते हैं वह मानव- 
प्रकृति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है | 

शारीरिक शक्तियों के अतिरेक की अवस्था में मनुष्य को वासनाओं की 
कल्पना-मूलक तृप्ति देनेवाले चित्र, बातचीत एवं साहित्य भले लगते हैं; 
किन्तु शरीर की विशेष उत्तेजना के अभाव में, मन और इन्द्रियों की स्वस्थ 
एवं संतुलित स्थिति में, यही मनुष्य बोधात्मक सूक्त्मता एवं रसात्मक -गहराई 
की अपेक्षा करता है | अपने Waa दूसरे के ऊपर होते अन्याय को देखते 
हुए उसकी नैतिक वृत्तियां भी प्रबुद्ध हो उठती È | 

हमारा मतलब यह है कि यदि नैतिक-मनोविज्ञानिक sama मानव 
प्रकृति का निसगग-सिद्ध अंग न हों तो saat विवृति करनेवाला साहित्य हमें 
प्रिय न लगे | इसके विपरीत देखा यह जाता है कि विकसित संवेदना के 
पाठक, आलोचकों के मतामत की चिन्ता किये बिना भी, इस प्रकार के चेतना- 
विकासी साहित्य को पसन्द करते हैं | बिहारी की लोकप्रियता इसका निदर्शन है | 
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“रेन बो? ( इन्द्र धनुष ) उपन्यास में डी० एच० mia ने एक 
दम्पती का वणुन किया है जो सांस्कृतिक धरातलों के भेद के कारण एक- 
दूसरे से घृणा करते हैं ; स्री कम संस्कृत पति को श्रवज्ञा की दृष्टि से देखती 
है और इसीलिये पति अधिक संस्कृत पत्नी को घृणा की दृष्टि से | किन्छु वे 
दोनों ही एक श्रवसर पर तीब्र एकता अथवा तादात्म्य का अनुभव करते हैं, 
अर्थात्‌ शारीरिक मिलन के अवसर पर | उस अवसर पर प्रायः प्रत्येक खरी 
पुरुष तीब्र राग या ्रासक्ति का अनुभव करते हैं। स्पष्ट ही यह आसक्ति, 
जैसा कि atta ने दिखाया है, उस मनोवृत्ति से भिन्न है जिसे हम मैत्री या 
प्रकृत प्रेम कहते हैं । 

स्थायी मैत्री या प्रेम की भूख मानव-प्रकृति की नैसर्गिक भूख दै, वह 
कम-से-कम उतनी ही वास्तविक है जितनी की काम-मूलक वासना | हम 
कहना चाहते हैं कि जीवन की भाँति साहित्य में भी, कुल मिलाकर, गहरी 
मित्रता या प्रेम का चित्रण जितनी तृत्ति देता है उतनी स्थूल वासनापूर्ति 
का चित्रण नहीं | जिस प्रकार जीवन में दो व्यक्तियों की मित्रता उसी अनु- 
पात में गाढ़ी एवं स्थायी होती है जिस अनुपात में उनके व्यक्तित्वों के अनेक 
तत्व एक-दूसरे से मेल खाते हैं उसी प्रकार साहित्य में भी केवल शारीरिक 
मिलन की ata सूक्ष्म-जटिल मनोवैज्ञानिक एकरूपता का चित्रण अधिक 
स्थायी अथवा गहरा रसोद्र क करता है | 

प्रेम और विरह के चित्र खड़े करनेवाले कि देव के सवैया AN कबिश् 
प्रायः नायक-नायिका की उस अवस्था को मूर्त करते हैं जो मुख्यतः, स्थूल 
जीव-प्रकृति एवं उसकी निकटवर्तिनी मनोवैज्ञानिक प्रकृति के धरातल पर, 
उनके शारीरिक स्पन्दन में प्रतिफलित होती है । दोनों ही स्थितियों में सूक्तम 
अथच गहरी मानसिक भावनवृत्तियों का वे कम संकेत दे पाते हैं । उनके 
नायक-नायिकाओं का व्यक्तित्व मूक आनन्द एवं वेदना को गहराइयों a 
प्रायः अपरिचित रहता है । इस दृष्टि से, अपनी Gran रचनाओं में, देव 
आर बिहारी का अन्तर स्पष्ट है :-- 

qq” देखिये दौरि दशा 
ब्रज-पौरि बिथा की कथा बिथुरी है, 
हेम की बेलि भई RAN, 
घरीक में घाम सों जाति घुरी gi 
EWEN x 
फोमल कूकि कै क्यैलिया कूर करेजनि की bo 
व 
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और, 
कर के मीड़े कुसुम लों गई विरह कुंभिलाय, 
सदा समीपिन सखिन हूँ नीठि पिछानी जाय | 
( बिहारी ) 

देव और बिहारी के उक्त पद्यों का न्तर तीब्रता और गहराई का अन्तर 
है | रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने विरहन्वेदना की तीब्रता का ही वणुन 
क्रिया है। “साकेत” में उर्मिला का वर्णन भी प्रायः वैसा ही है। 
कालिदास के विरह-वर्णनों में आपको गहराई मिलेगी, Aaa” में दमयन्ती 
का विरह-वर्णन ब्यथा की तीब्रता का वर्णन है | सामान्यतः रोमांटिक काव्य 
ञं ब्यक्तित्व का श्ल्पक्रालिक श्रालोडन करनेवाली तीब्रता ही रहती है) 
गहरी सम्वेदना क्लासिक कोटि के काव्य का ATT हे | “उत्तरचरित? 
के सीता और राम का प्रेम नितान्त गहरा प्रेम है । हमें भय है कि “मानस” 
में राम का विरहःवर्णन भी तीब्रता के धरातल पर ही निष्पन्न हुआ है, उसमें 
प्रेष्ठ महाकाव्योचित्‌ गहराई नहीं है | प्रेम या विरह जब लम्बे साहचर्य की 
स्मृतियों से जटिल होता है तभी उसमें गहराई आती है | सूर-बर्णित M- 
काग्रों के विरह में तड़पन अथवा daar ही नहीं गहराई भी है | जो वेदना 
दीर्घ-कालःब्यापिनी होने का आभास देती है--जैसे बिद्दारी के उद्धुत दोहों 
मं--उसी में गहराई की अनुभूति होती है । 

As कलाकार की कृतियों में क्रमशः तीव्रता. से गहराई की दिशा में 
विकास होता है; श्रेष्ठ आलोचक की हट्टि में भी क्रमशः आवेगात्मक तीब्रता 
का पक्षपात सम्वेदनात्मक गहराई की माँग में परिणत होता जाता है | 


( मई, १६४० ) 
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३-साहित्य में प्रगति 
(१) 
_ जीबन में और एक महदनीयंकलाकृति में प्रत्येक.ब्यक्ति उतना ही देख पाता 
है जितना देखने की क्षमता उसने सम्पादित की है । प्रत्येक युग का महान्‌ 
कलाकार प्रात्र: जीवन को अपने युग की सभी प्रचलित दृश्यों से देख लेता 
है | मले ही कलाकार अप्ने.युग के समस्त प्रश्नों के बौद्धिक रूप से परिचित न 
हो, वह उन प्रश्नों या शंकाओं के रागात्मक पहलू से अवश्य ही परिचितरहता है। 
(२) 
इतनी Diet we इतने मस्तिष्कों की सृष्टि व्यर्थ नहीं है । विश्व-जीवन 
ओर मानव-जीवन इतने जटिल हैं कि उन्हें देख्ने-समंसने के लिये मानवता 
के अ्रशेष ag एवं मस्तिप्क भी पर्याप्त नहीं हैं । तभी तो प्रत्येक थुग के महान्‌ 
चिन्तक समस्याओं की जटिलता के सम्मुख असहाय महसूस कःते हैं । इसी- 
लिये मानना चाहिए कि सब प्रकार के सांस्कृतिक प्रयत्न, जीवन श्रौर जगत 
की चितनात्मक एवं कलात्मक व्याख्या अथवा AIN की J, सहयोग- 
मूलक प्रयत्न हैं || इसलिये भी किसी विचारक या कलाकार को अधनी. कृति 
में श्रभिनिवेश नहीं होना चाहिए | हमारा लक्ष्य है जीवन और जगत के 
स्वरूप को हुदयंगम करना; किसी विशेष ब्यक्ति का महत्वख्यापन मानबता के 
सांस्कृतिक विकास का साक्षात्‌ प्रयोजन नहीं है । - 
फिर भी हम महनीय कृतियों, विचारकों एवं कलाकारों का कीर्तिख्यापन 
करते हैं सो केबल कृतज्ञता-ज्ञापन के लिये नहीं; इस समीक्षात्मक क्रिया दवार 
ही हम मानवःचेतना और संवेदना के विकास को आगे बढ़ा सकते है । 
(३) 
महान्‌ लेखकों के विश्लेषण त्मक AAAI द्वारा श्रालोचक अपने घरा- 
तल को ऊँचा करता है। AMET लेखक या कृति का धरातल हटात्‌ 
समीक्षक के धरातल को निर्धारित कर देता है। किस्त साधारण कृति के 


साधारण्य का विश्लेषण SABHA धरातल पर किया जा सकता है। ... 
SUI aS ee 


+ श्रेष्ठ लेखक-विचारक ada eal को आत्मसात्‌ कर मानवता के 
बोध को आगे बढ़ाता है.। aed 
सा५ fae To १८ 
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साधारण कृति की साधारणता हम तव तक नहीं देखते जब तक मइत्तर 
लेखकों से सम्पर्कित नहीं होते। , 
(४) 


यदि हमारे सामने आज वही जीवन होता जो वाल्मीकि अथवा कालिदास 
के सामने था तो हमारे युग का श्रेष्ठ साहित्य उनकी कृतियों की प्रतिध्वनि 
मात्र होता | यही वात तब और अव के विज्ञान और दर्शन ५र भी लागू है। 
इसमे साफ़ निष्कर्ष यह निकलता है कि तब की श्रपेत्ता में आज के जीवन 
एवं जगत का चित्र, हमारी दृष्टि में, बदल गया है | 
(a) 
इस बदलने काक्या मतलब है! विज्ञान ने हमारे परिवेश को बदल दिया है 
सही, किन्तु यह गौण बात है | इससे ्रधिक महत्व की बात यह है कि, बदले 
हुए भौतिक परिवेश में, आज हमारे आर्थिक-राजनैतिक ( सामाजिक ) सम्बन्ध 
बहुत अधिक बदल गये हैं | इन दोनों से भी अधिक महत्व का एक तीसरा 
'परिवतन हुआ है। उन्हीं पुरानी वस्तुओं और सम्बन्धों में हम तब की अपेक्षा 
mel अधिक जटिलता और ( भिन्न प्रकार की सार्थकता देखने लगे हैं। 
(Re 
एवरक्रॉग्बी ने कहीं कहा है कि भाषा की भाँति साहित्य का विकास भी 
समन्वय से विश्लेषण की ओर, वस्तुओं की संश्लेपणात्मक चेतना से विश्लेष- 
“णात्मक चेतना की दिशा में होता है | 
[ इसका ्रभिप्राय यह भी है कि साहित्य का विकास स्थूल रस-चेतना 
से अलंकार-चेतना की A, अथवा स्थूल आवेगानुभूति से सूम भाव-संवे- 
दनाओं की दिशा में, होता है | जैसा कि हमने ग्रन्यत्र कहा है, साहित्य का 
विकास स्थूल जीव-प्रकृति के स्तर से सूक्ष्म नेतिक-मनोवैज्ञानिक स्तरों पर 
होता है। ] 
(७) 
मनुष्येतर चेतन प्राणघारियों में बिकास का sel अधिक उपयोगी तथा 
सक्षम अवयवों अथवा इन्द्रियों का गठित होना होता है; इसके विपरीत 
मनुष्य का विकास मुख्यतः उसके अ्रन्तर्जगत ( दृष्टि एवं विचारों) के विस्तार 
या प्रसार द्वारा निष्पन्न होता है | श्राज हम कालिदास के युग की अपेक्षा 


'अधिक विक्रसित हैं इसका मतलब यह है क्रि हम जहाँ, कालिदास की सहा- 


यता से ही, उन सव चीजों को देखते हैं जिन्हें कालिदास ने देखा था, वहाँ 
हम बहुत-सी दूसरी चीजों को भी देखते हैं जो उस युग में ्रज्ञात थीं। 
[एक बात और है । श्रपने विशेष युग की छवियों को कालिदास ने 
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जितने रस और तल्लीनता से देखा था वैसें हम श्राज नहीं देख सकते | 
कारण यह है कि वे उसके युग की बिशिष्ट छवियाँ थीं और उस युग के ga- 
दुख से विशेष रूप में सम्बद्ध थीं | उस युग के सुख-दुख, मनापमान, व्यक्तित्व 
की उच्चाशयता या लघुता आदि के स्रोतों अथवा उपादानों पर तब के FAT- 
कारों की गहरी दृष्टि पड़ना स्वाभाविक था । आज उन खेतों एबं उपादानों 
में बहुत-से हमारे लियें कल्पित उपभोग के विषय अथवा सम्भावना मात्र रह 
गये हैं | दूसरे युगों की विशिष्ट छवियों को लेकर- हम इस बात पर गौरव देना 
चाहते हैं--ग्राज हम उतना श्रेष्ठ काव्य प्रस्ठुत नहीं कर सकते | इसीलिये श्रेष्ठ 
साहित्य की पुनरावृत्ति सम्भव नहीं हे | अतएव ्राज के राम या कृष्णु-संबंधी 
काब्य के लेखक को, विवश होकर , दूसरी छवियों का ्राकलन करना होगा | 
अन्यथा वह काव्य हमारे युग में आहत न हो सकेगा । ] 

यहाँ प्रश्न उठता है--फिर हम श्राज कालिदास में क्यों रस लेते हैं ! और 
क्यों हम उसकी सराहना करते हैं ! उत्तर है, दो Ha | ( १ ) कालि- 
दास के काव्य की सामग्री जीवन से ली गई थी, उसके उपादानभूत तत्वों से 
हम श्राज भी परिचित हैं यद्यपि वे उपादान आज maani में ग्रथित पाये 
जाते हैं । कल्पनात्मक सहानुभूति द्वारा हम अपने को उस युग के जीवन- 
सन्दभौं में प्रतिष्टित कर सकते हैं | यह कल्पनात्मक तादात्म्य सव प्रकार के 
साहित्य का रस लेने के लिये अपेक्तित है | 

(२) अपने युग के जीवन-संदभा को कालिदास जितने गहरे ममत्व से 
देख सका था उतने ममत्व से हम आज नहीं देख सकते | Wa: AS का 
कवि, उन्हीं उपादानों की सहायता से, आज उतना मार्मिक काब्य नहीं लिख 

ro न 


सकता | अपनी मामिकता और सचाई के कारण कालिदास का काव्य हमे 
आज भी प्रिय लगता है | 


काव्य लिख सके म्यों कि वे वस्तुतः अपने युग के Ae 
निर्मित उस युग के निवासी थे जिसमें कृष्ण क्रीड़ा करते थें । 

(=) : 

एबरक्रॉम्बी के साहित्यिक प्रगति सम्बन्धी मन्तव्य का क्रांतिकारी निष्कष 

गृह है कि यह प्रगति मुख्यतः साहित्य के 'बोध-पक्त में घटित होती है । 

शायद कुछ ऐसी ही प्रगति काव्य के गीत में भी होती हैं--नवीन छन्दं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a RISO ESS oa 


PN 
aby 


Digitized by Arya Samaj Foundation ame | and eGangotri 


१४० साहित्य-चिन्ता 


में सूक्तर ध्वनियों एवं लय की चेतना मिलनी चाहिये | सम्भवतः संगीत 
कला में भी वैसी ही प्रगति हो रही होगी | 
यहाँ याद रखना चाहिए कि उचित ठुलना करने के लिये हमें प्राचीन 


तथा आधुनिक सभ्यता्रों की उच्चतम कलात्मक अभिव्यक्तियों को चुनना 


होगा | ऐसा न हो कि हम कालिदास के “ञ्रभिज्ञान शाकुन्तल” की तुलना 
amag के “सत्य हरिश्चन्द्र से करने लगे | 
(£) 
वस्तुतः मनुष्य की सांस्कृतिक प्रगति का इतिहास मुख्यतः उसकी बोध- 
चेतना के विस्तार का इतिहास है | जिस वस्त॒ में हमें कल तक चार अवयव 
(दिखाई देते थे उसमें आज हमें दस, बीस या सौ खण्ड या पहलू दीखने 
लगे हैं; फलतः उन अवयवों या पहलुओं के पारस्परिक सम्बन्धा की संख्या 
भी बढ़ गई है । चिन्तन के क्षेत्र में जिस प्रश्न के कल तक दो ही समाधान 
हो सकते थे, आज कहीं अधिक वैकल्पिक समाधान दीखने लगे हैं । अतीत 
युगो में हमें ईश्वर ate आत्मा सम्बन्धी प्रश्न महत्वपूर्ण जान पड़ते थे, 
आज हम पद और पदार्थ, वाक्य और वाक्यार्थ, भाषा श्रौर दार्शनिक चिन्तन, 
दाशनिक प्रश्नों की सार्थकता, भाषा और वस्त॒-तत्व का सम्बन्ध श्रादि 
प्रश्नों से अधिक. उलभने लगे हैं | यह नहीं कि आज का मनुष्य महाकाय 
aga एबं आलोक जैसे वेगशील तत्वों के सम्बन्ध में परीक्षण और चिन्तन 
नहीं करता, किन्छु BIS, अगु-वीक्षण की सहायता से, वह परमाणुओं को 
भी तोड़-फोड़ कर देखने का प्रयत्ञ कर रहा हैं। स्वयं चिन्तन-पद्धति के बारे 
में इतना निर्मम चिन्तन कभी नहीं हुआ जैसा कि आज हो रहा है । 
साहित्य के चेत्र में, इलियट श्रादि ने घोषणा की है कि 'मिल्टन! महा 
कवि नहीं है (क्यों कि वह सूक्ष्मदर्शी ओर सूक्ष्म-सही व्यंजना-समर्थ नहीं हैं) और 
ay एवं ‘sta श्रेष्ठ कवि हैं । भ्राज का उपन्यासकार मनोविज्ञान की जटिल 
गहराइथों में जितना पैठता है उसका दसवां हिस्सा भी प्राचीन साहित्य में नहीं 
'मिलेगा। साथ ही समग्र परम्परागत विश्वासों के उच्छिन्न हो जाने के कारण ATT 
का साहित्यकार केवल कतव्य शौर प्रवृत्ति के इन्द्र का ही चित्रण नहीं करता-- 
'बह यह मौलिक प्रश्न भी उठाता है कि क्या कर्तव्य और ATTA का, पाप 
और पुएय का भेद आत्यंतिक है ? 
संक्षेप ने, दशन के परम्परागत प्रश्न आज दर्शन और नीति के ग्रन्थों तक 
सीमित न रहकर, बल्कि वहाँ से पलायन करके, साहित्य के करोड़ में आश्रय ले रहे 
हैं | इस्ती प्रकार आशिक एवं राजनीतिक दन्द भी साहित्य में व्यक्त होने लगा है। 


आज साहित्य सच्चे श्रथ मेंसम्पूण जीवन की afer बनता जा रहा है 
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श्रतएव आज के साहित्यकार को गम्भीर अर्थ में बहुश्रुत होना चाहिए | 
साहित्यिक शेली में ग्राज हम जिस चीज की विशेषं माँग करते हैं वह है 
agar और सशक्तता, सनता और यथार्थनुगामिता | आज किसी प्रकार 
के शब्दाडम्वर और हल्की रुचि के द्योतक वास्वैदग्ध्य के लिये अवकाश नहीं, 
आज न हम JAT का सहन कर सकते हैं, न आडम्बरपूर्ण अनुप्रासों का । 
हमें बहुत-से विशेषणों का प्रयोग मी प्रिय नहीं, और अतिशयोक्ति या A- 
जना भी स्प्रहणीय नहीं रह गई है | आज हम चाहते हैं कि कलाकार सीषे- 
I-AA ढंग से हमें जीवन की दुर्वोच जटिलताओं से परित्रित करा दे | एक 
चीज के लिये ora भी विशेष श्रवकाश है--व्यंग्य के लिये क्योंकि सब 
aut की भाँति ञ्राज भी मानवता के व्यवहार में दम्भ की कमी नहीं है | 
ara स्वयं वास्तविकता इतनी जटिल और विस्तृत हो गई दै कि हमे 
भावक रोमान्टिक लेखकों के मधुर-क्रोमल उदूगारों क सुनने Hl समय नद 
रह गया हे । ऐसे लेखक या कवि वयःसंधिप्रा्त तरुण पाठक-पाठिकाओं 
को ही कुछ दिनों तक प्रिय लगते रह सकते है | 


( मई, १६५० 
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प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ विचारक कम-से-कम सिद्धान्त-सूत्रों का प्रतिपादन 
करता है | इस दृष्टि से काव्य-सौन्दर्यं की व्याख्या करते हुये विभिन्न अलंकारों 
का नाम लेना सब से स्थूल सिद्धान्त है। अलंकार-निरूपण की चेष्टायें यह 
सिद्ध करती हैं कि अलंकार-प्रेमी साहित्य-मौमांसकों में सैद्धान्तिक चिन्तन की 
क्षमता aga ही कस थी | काव्यगत सौंदर्यं की व्याख्या करने के लिये एक 
या दो सिद्धान्त-सूत्रों का कथन करने के बदले इन निठल्ले विचारकों ने 
सेकड़ों अलंकारों के नाम गिना डाले हैं ! चिन्तन-शक्ति, के दिवालियेपन का 
इससे ्रच्छा उदाहरण विचारों के किसी दूसरे क्षेत्र में शायद ही मिल सके | 
किसी पद्य में उपमा या कोई दूसरा अलंकार है इससे उस पद्य के सौंदर्य 
के वारे में विशेष जानकारी नहीं होती, उपमा बहुत ही उपयुक्त हो सकती 
है, और कम उपयुक्त या भोंडी मी-कवि केशव ने कहीं रक्तिम सूर्य॑ को 
कापालिक की खोपड़ी से उपमा दी है | दूसरे, विभिन्न श्रलंकारों को कम या 
अधिक सौंदर्य सृष्टि के उपकरणों के रूप में एक तारतम्य-मूलक क्रम में नहीं 
रखा जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता कि उपमा से sata, अतिशयोक्ति 
आदि आवश्यक रूप में कम या अधिक सौन्दर्य-विधायक हैं | 
हमने पीछे कहीं संकेत किया है कि श्रलंकारों के मुख्यतः दो कार्य हैं । 
प्रथमतः अलंकार साम्य-वैष्रम्य से विधान दूवारा वस्तु-चित्र को विशद बनाते 
हुए बोध या चेतना के विकास में सहायक होते दूसरी कोटि के 
अलंकार वक्ता की प्रतिभा अथवा उक्ति-चातुय को प्रतिफलिंत करते हैं | इस 
प्रकार के अलंकारों के मूल में किंसी-न-किसी' प्रकार की वक्रता, विदधता 
अथवा AA प्रकार की चतुराई रहती है | चावुर्य या बक्रता-मूलक अलंकार 
चमत्कार के विधायक होते हैं | यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार रचयिता 
के शब्द-प्रयोग-विषयक चातुर्य को प्रकट करते हैं| कालिदास के “उद्वा हुरिव 
वामनः, “दीपशिखान्सो इन्दुमती’ “अनाप्रात कुसुम-पी शकुन्तल्वा’ आदि 
व्यंजनाओं में प्रथम कोटि के अलंकार हैं | ये अलंकार रसानुभूति को समृद्ध 
करते हं | इसक विपरीत चमत्कार-मूलक अलंकार गहरी रस-संवेदना से कम 
सम्पुक्त होते हैं| 
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पीछे हम चमत्कार का विश्लेषण कर चुके हैं। यह चीज़ अलंकारों के 
प्रयोग पर ही निर्भर नहीं हे। जिन्हें लोक में विदग्ध या हाजिरजबाब कहा 
जाता है वे विशिष्ट परिस्थिति में ऐसी बात कहते हैं जो प्रतिभा या चतुराई 


की द्योतक हो | फलतः उनकी बातें चमत्कार की सृष्टि करती हें । बीरबल 
के चुटकुले इसके उत्कृष्ट उदाहरण | | 
श्रौरंगजेब की पुत्री गजकुमारी ज़ेबुन्निसा ने एक पद्य लिखा है-- 
अजहैवते शाहेजहाँ लरज़द जमीनो आसमाँ 
अगुंश्ते हैरत दर दिहा, नीमे TS, नीसे बरें । | 
maf सम्रादू शाहजहाँ के भय से पृथ्वी और श्रकाश कांपते हैं; 


~ 


आश्चर्य से अँगूटा He में है, आधा भीतर और आधा बाहर 

यह पद्म श्रच्छा है लेकिन, शायद, कोई खास चमत्कारपूण T 
राजाओं के वर्णान में पुराने फवि इससे कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी बातें कहते 
आये हैं | अब हम आपको एक कह्दानी सुनाते हैं । 

एक दिन ज़ेबुन्रिसा और उसकी कुछ सखियाँ वागा में खेल रही oT | 
बारा की दीवार में एक छेद था । एक सखी ने उस छेद में एक लकड़ी डाल 
दी जिसका कुछ भाग अन्दर पहुँच गया और कुछ बाहर हा । लड़कियों ने 
कहना शुरू किया, नीमे दरू नीमे वरू ( आधी अन्दर और are बाहर ) | 
ओर यह कह-कद्द कर वे हंस रहीं थीं। वे अपने खेल में मग्न थीं कि इतने में 
सम्राट शाहजहाँ उन्हें घूर-घूर कर देखते हुए निकट श्रा गये | जुनिता “i 
दादाजान को इस तरह धूरते देखा, और वह चोंकी | शाहजहाँ की राखे 
मानो प्रश्न कर रही थीं कि GA सब यह क्या वक रही थीं ?? aAa ने 
ast किया कि gag हम लोग यह कह रही HR 

अजहैबते शाहेजहाँ, इत्यादि अर्थात्‌= इत्यादि । 

पाठक देखेंगे कि कद्दानी के संदर्भ में पढ़े जाने पर उक्त पद्म का सौन्दर्य 
श्रथवा प्रभाव एकदम AS जाता है, और वह नितांत चमत्कारपूण जान 
पड़ने लगता है । Wa वह है कि उक्त संदभ मे यह पद्म कुमारी जेबुन्निसा को 

ति तिभा या विदग्धता का परिचायक बन जाता हैं | मं 
m ड उदाहरण Praat श्रथवा चमत्कार के व्यञजक 
कहे जा सकते हैं, जैसें “ध्वन्यालोक” का निम्नलिखित अवतरणः-- 
aa निमञ्जति श्रश्र(रत्राहमत्र सकलः 
पथिक राब््यन्धक मा मम _ शायने यसि । 

अर्थात्‌ यहाँ मेरी सास a % यहाँ में, । और यहाँ दे सब is 

पथिक्र | ae रात्रि में दिखाई नहीं देता है; कहीं आकर मेरे पलंग पर न गिः 
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जाना |? यहां वाच्यार्थ में ( जो निषेध-रूप है) कोई ऐसा तत्व नहीं है जो 
विधि-मूलक विपरीत AÀ को व्यञ्जित कर सके । वेसा अर्थ नाविका की 
चपलता द्वारा ही ध्वनित हो सकता है | उस दशा में यह उक्ति चमत्कारपूरण 
जान पड़ेगी । 
सम्भवतः ध्वनिकाव्य कभी-कभी इस प्रकार के चमत्कार का वाहक होता 
है । ध्वनिवाद की सचाई का दूसरा पहलू यह है कि कतिपय अर्था को (जो 
अश्लील समभे जाते हैं ) घुमा-फिरा कर ही व्यक्त करना श्रच्छा लगता है। 
अश्लील का इस प्रकार संकेत करना भी AGT का प्रमाण है | 
किन्तु तथाकथित ध्वनिवादी काव्य में एक तीसरी विशेषता भी देखी 
जा सकती है, अर्थात्‌ AIAT ( इम्प्लीकेशन ) द्वारा अनुक्त weal को ध्वनित 
करके अ्र्थगौरव में वृद्धि प्राप्त करना । यों भी कविता भनुष्य की सबसे 
संक्षित- वाणी है, आक्षिप-शक्ति के उपयोग द्वारा वह वाणी और भी Shee | 
अर्थात्‌ ada हो जाती È | | 
जहाँ एक उक्ति में अनेक उक्तियां, एक भावना में अ्रनेक भवनायें, | 
ग्रथित रहती हैं बहाँ श्रर्थ-गौरव के साथ भावनात्मक गहराई में भी वृद्धि होती 
है | जिसे अंग्रेजी में 'सैटायर? या व्यंग्य कहते | उसकी यदी विशेषता होती 
i, है | संस्कृत साहित्यशास्त्रयों के प्रसिद्ध उदाहरण AA रावणः? में 
|) ऐसी ही भावनात्मक गहराई है | 
यदि ध्वनिवाद को केबल व्यंग्यवादी ( सैटिरिकल ) काव्य का समर्थक 
सिद्धान्त न माना जाय तो उसका aaa यही हो सक्ता है कि ध्वनिवादी 
काव्य में गरथ और भावना का गौरव या गहराई रहती है | जिस प्रकार 
श्रेष्ठ विचारकों के एक-एक वक्तव्य के पीछे विर्तृत विचारात्मक प्रृष्ठभूमि 
रहती है, उसी प्रकार अर्थ-गौरव-युक्त काब्य में भी। ग्रतः हमारा विचार है 
कि ध्वनि तत्व का waka में अंतर्भाव हो सकता है | उस दशा में 
ध्वनियुक्त काव्य को श्रेष्ठ काव्य का एक मात्र रूप न कहकर एक रूप कहना 
ही उपयुक्त होगा। 
ध्वनिवादियों ने रस को भी एक प्रकार की ध्वनि माना है, हम इससे 
सहमत नहीं | रस एक प्रकार का श्रर्थ नहीं अपितु mat के अनुशीलन 
( कन्टेग्सेशन ) से जागनेवाली विशेष चित्तवृत्ति है | रस को ध्वनि कथन 
करने के सिद्धान्त में यदि सत्य का अंश है तो यह कि कबि या कलाकार 
का साचात्‌ काम वस्तु Aad विभावों का सफल चित्रण है | इस चित्रण द्वारा 
i ही वह पाठक मं रसात्मक या रागत्मिका वृत्तियों को जगाता है। waaa वाणी 
i का विषय नहीं है | शुक्लजी भी इस परिस्थिति को स्वीकार करते दीखते हैं । 
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“हेरी मैं तो प्रेम दिवानी, मेरा दरद न जाने कोय” जैसी पंक्तियां बिना 
ma गौरव के मी श्रेष्ठतम काव्य हैं | विद्वरी का 'करके मीड़े कुसुम लौं? पद्य 
भी वेसा ही है। किंतु इन दोनों में भी लम्बी वेदना azar पीड़ा का 
संकेत है । 

अंततः व्यंग्य र्थं अनुमित अथवा श्र्थपत्ति द्वारा ara अर्थ ही 
होता है | मानवी ब्यापारों में अनुमान के लिए उस प्रकार की व्याप्ति AÑ- 
faa नहीं होती जैसी कि भौतिक व्यापारों या सम्बन्धों की जानकारी में | 
परिस्थिति-विशेष में हम कह्मना द्वारा संभाव्य प्रतिक्रिया का अनुमान या 
BAI करते हैं | 

( मई-१६५० ) 
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उपन्यास का विष्य मानव-जीवन और मानव-चरित्र है। जीवन में वे 
ata परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं जो परिवेश का निर्माण करती हैं। 
सामाजिक माँगों के आवश्यक दबाव से मूलप्रकृति के निवमन द्वारा चरित्र 
बनता है | जब सामाजिक दबाव अधिकांश जनों की मूल-प्रकृति की उचित 
सन्तुष्टि में बाधक होता है तब समाज-व्यवस्था के परिवर्तन या क्रान्ति की 
आवश्यकता होती है | आधुनिक उपन्यास समाज-व्यवस्था एवं प्रकृति के 
सामंजस्य-्रसामंजस्य का उद्घाटन करता है | वह केवल मूल ATAT का 
उपभोग नहीं कराता | 

२ 

प्राणी मात्र की, और खास कर मनुष्य की, यह विशेषता है कि वह 
एक ही परिस्थिति-समूह में, अपनी सुविधा अथवा श्रादश के अनुसार, कई 
तरह की प्रतिक्रिया कर सकता है । मानव-चरित्र की दिशा और गति कभी 
पूर्णतया निर्धारित नहीं होती | एक ही पात्र था चरित्र के व्यापारो की, प्रायः 
प्रत्येक अवसर पर, अनेक सभ्भावनाएं रहती हैं । इसीलिए उसके कार्यकलाप 
के बारे में सदैव कुछे अनिश्चय अतएव उत्सुकता (ससपेंस) बनी रहती है | 
उपन्यास की रोचक़ता का यही मूल रहस्य है | 

पुराने कथाकार अलौकिक शक्तियों के हस्तक्षेप तथा भाग्य श्रथवा 
संयोग तत्त्व (चांस) के विवर्त्तनों द्वारा अपनी कहानियों को रोचक एवं AGA 
दीपक बनाते थे | अलिफलेला में जगह-जगह जिन और परियां उतर आती 
हैं, ओर जहां-तहां पात्रों को चमत्कारपूर्ण लालटेन, अंगूठी waar दूसरी 
चीज मिल जाती हैं | अलादीन का जिन पूरे महल को उठाकर एक से 
दूसरे स्थान पर ले जाता है | “अलीबाबा और चालीस चोर? का नायक 
फुछ संकेत शब्द बोल कर जादू के दरवाजे को खोल देता है | बाणभट्ट की 


. कादम्बरी में भी कथा-वस्तु के घुमाव-फिराव एवं अलौकिक विवत्त नों द्वारा 


ऐेचकता उत्पन्न करने की कोशिश की गई है |आजका कथाकार इस 
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उपन्यास 88 
प्रकार के किसी उपकरण को ग्रहण नहीं करता | उसके पास रोचकता 
saa करने एवं उत्सुकता जगाये रखने का एक ही साधन है--मानव 
चरित्र की मानस-शास्त्र सम्मत किंतु विविध सम्भावनाएँ | 
| (x) 
ये सम्भावनाएँ मानव-जीवन के सब Bat को छूती हैं; नीति-मर्यादा का 
क्षेत्र भी इसका maz नहीं | एक परिस्थिति में यदि एक ही निश्चित 
कर्तव्य दीखता रहे तो नैतिक we का प्रशन न उठे। होता यह हैं कि 
कर्तव्य-विषयक अनेक, कभी-क्रभी विरोधी, घारणाएं भी स्वयं जीवन की 
आवश्यकताओं द्वारा संकेतित होती हैं | वास्तव में आधुनिक उपन्यासकार 
देखता है कि नीति का कोई भी नियम निरपवाद सत्य नहीं है | 
l (4) 
जीवन, ata और परिस्थितिं का इन्द्र है। चरित्र में दो तत्व रहते हैं, 
एक बासनाएं और इच्छाएं; तथा दूसरा, शुम-श्रशुम सम्बन्धी धारणाएं। 
इच्छाओं को दबाकर दर्श पर टिके रहना व्यक्ति की दृष्टि से बहादुरी हैं, 
परिस्थितियों द्वारा आदर्शों का परित्याग अथवा कमजोरियों से समभौता 
क.ने को बाध्य होना समाज की दृष्टि से कष्टकर है। स्वार्थियों के प्रचार या 
अज्ञान के वश होकर रूढ़ि को घर्म समझते हुए कष्ट उठाना बुद्धि या ज्ञान की 
दृष्टि से दुःखप्रद है | 
हा री हे fia धर्मों की 
किः्ठु आज के उपन्यासकार की समस्या दूसरी है | प्राचीन घम 
दार्शनिक मान्यताग्रों एबं नेतिक विधि-निषरेधरा से उसका [RGR उठ 
है | उसकी समस्या है--एक, अच्छाई-बुराई के भेद में आस्था उत्पन्न करना; 
और दूसरे, भलाई-बुराई के नये पैमानों को खोज निकालना ० E 
AIAR उपन्यासकार वह नहीं है जो परम्परागत विधि-निषिधों पर FER 
ae कथाकार वह है जो भलाई-बुराई के मेद को मात्र रूढ़ि 
करता है; ग्रनंतिक कथां z Aa aE cr 
( FATA ) कहकर उड़ी देना चाह a pie 
चाहिए कि नीति कहाँ कन्वेन्शन है, और कहाँ नहीं | 
(७) 
कोई भी नियम अरखंडनीय नहीं 
निवार्य रूप में कष्ट भोगना पड़ता 
ae कष्टदायक है आवश्यक घर्म नहीं हो सकती | 


र हो सकता जिसके पालन 
नीति का वह 


से कुछ मनुष्यों को 
मानें, न्तत वह्‌ 

AAT: धमं वह 
होता है | 
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है | श्राप मानें या न . 


है जो मानव व्यक्तित्व के सम्बर्धन और विकास मे सायक. 
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(८) 

सभ्यता के उपकरणों की वृद्धि के साथ मनुष्य का परिवेश और उसकी 
प्रतिक्रियाएँ दोनों जटिलतर होती जाती हैं । उपन्यासकार का एक कास इस 
जटिल परिस्थिति की चेतना जगाना È | उसका दूसरा काम, इस चेतना के 
अलोक में, मानव सुख-दुख की बदली हुई सम्भावनाओं का निर्देश करना 
है | ये सम्मावनाएँ ही स्वीकृत नीति-नियमों, अर्थात्‌ मानवी सम्बन्धों के 
नियामक नियमों में , परिवर्तन की माँग करती हैं । यन्त्र-युग के लगातार 
बदलते हुए भौतिक परिवेश में मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध बही नहीं रह | 
सकते, अतः उनके नियामक नियम भी बही नहीं रह सकते । बग-चेनना के H 

इस युग में आज समझदार नेता मजदूरों को खुल्लमखुल्ला “नमक दलाली? 
के आदश के विरुद्ध हड़ताल करने की प्रेरणा देते हैं, ओर गांधीजी ने खुल- । 
कर राजविद्रोह की शिक्षा दी | विश्व के मुद्दी भर शांतिबादी प्रायः अपनी- | 
अपनी सरकारों द्वारा अदेशभक्त समके और (युद्धकाल में) घोषित किये | 
जाते हैं | | 
(६). | 
कला का मुख्य उपादान मानवता की सुख-दुख-संवेदना है। नई | 
भौतिक-सांस्क्ृतिक परिस्थितियों में कौन कहाँ स्वयं कष्ट सह रहा है अथवा | 
i दूसरे के कष्ट का कारण बन रहा है इसे देखने-रिंखलाने का काम प्रधानतया 
in कलाकार का ही है | Ha: कलाकार को यहद ्रविकार होना चाहिए कि वह 
उस किसी भी नीति-नियम के विरुद्ध, जिसकी मान्यता उन कष्टों के देखे या 

दूर किये जाने में बाधक होती है, सशक्त ग्रावा ङ्ग TAT करे | 
| (१० ) 

जीवन का सुख-दुःख एक ओर मानव-व्यक्तित्त की आवश्यकताओं 
और दूसरी ओर परिस्थितियों की अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति से निर्धारित होता 
है | जीवन के नये ढंग मानव-प्रकृति के विभिन्न तत्वों पर अरस्वाभाविक 
दात्र डालते हैं जिससे मनुष्य का कष्ट बढ़ता है। उदाहरण के लिये सभ्य 
देशों के विस्तृत उद्योगीकरण ने छोटे कारीगरों का काम खत्म करके मजदूरों 
क्री बड़ी सेनाओं को जन्म दिया | मजदूरों Be जीवन में 'काम! ओर ‘qa’ 
के व्यापारों में घोर अंतर पड़ गवा -पुराना कारोगर काम करते हुए संतोष 
की अनुभव करता था, राज का मजदूर वस्तुओं के उत्मादन का एक यांत्रिक 
उपकरण बन गया है, उसे कभी कलात्मक निर्माण का सुख नहीं मिलता । 
फलतः वह काम क बाद ताड़ीचर या सिनेमा की ओर दौड़ता है | काम से 
HAT रदने वाला ब्यक्ति अपने परिबार के सदस्यों से सहृदयतापूर्ण व्यवद्धार 
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भी नहीं कर सकता | इसी प्रकार स्त्रियों की स्वतन्त्रता और समाजपरस्ती ने 
हमारे युवकों को पुराने ढंग के आत्म-नियन्त्रण के अयोग्य बना दिया है | 
प्रतियोगिता-मूलक पूँजीवादी समाज में सामाजिक गौरव की प्राप्ति एवं र्षा 
के लिए ( विशेषतः मध्यवर्गीय ) लोगों को सह्य से अधिक परिश्रम करना 
पड़ता है । ये चीजें मानवी ग्रन्तःप्रक्ृति के सामझस्य को खण्डित करने- 
वाली हैं। आज के उपन्यासकार को इन परिस्थितियों का विश्लेषण करना 
पढ़ेगा | और इसका मतलब यह है कि उसे मानव प्रकृति के उन तत्वों का 
संकेत करना पढ़ेगा जिनका उल्लेख, परंपरागत दृष्टि से, मर्यादा-विरोधी 
समभा जाता रहा हैं। 

सामान्यतः साहित्य में और विशेषतः उपन्यास में क्रमशः यथार्थ का 
आग्रह और उसके विश्लेषण की परिधि निरंतर बढ़ती गई है | मनुष्य की 
जीवन-दृष्टि से ज्यॉ-ज्यों अलोकिक तत्वों का बह्दिष्कार होता गया है त्यो-त्यों 
उसकी यथार्थ-विपयक जिज्ञासा बढ़ती गई हैं | वस्तुतः पिछली शताब्दियों 
में विभिन देश अथवा जातियाँ जिस अनुपात में वैज्ञानिक चिंतन-दृष्ठि को 
अपनाती गई हैं उनी अनुप्रात में उनके साहित्य में जीवनगत यथार्थ 
का अ्रंकन बढ़ता गया है | ग्राज प किसी देश के कथा-साहित्य को देख- 
कर यह ठीक छन्दाजा लगा सकते हैं कि उस देश में वैज्ञानिक यथार्थ-मूलक 
दृष्टि कहाँ तक विकसित हुई है | इसके विपरीत एक रूद्रिग्रस्त देश या जाति 
जिसने अ्रभी वैज्ञानिक ढंग से देखना ओर सोचना नहीं सीखा है अपने कला- 
कारों को यथार्थ का Beata चित्रण करने से विरत करेगी | BIS हम प्रेमचन्द 
की ्रादर्शवादिता को लेकर उन्हें बुरा-मला Fed हैं, लेकिन हम यह भूल 
जाते हैं कि उस समय का भारतीय समाज उससे अधिक यथार्थवाद को 
जितना कि प्रेमचन्द में पाया जाता है पचा नहीं सकता था | श्राज भी हमारे 
देश में arare तथा टामसमेन जैसे कलाकार पैदा नहीं हो रहे हैं इसका 
प्रमुख कारण यह है fe हम अभी तक यथार्थ के उतने गहरेसम्पक के श्रम्यस्त 
नहीं बने हैं | हमारी दृष्टि की गठन में ग्रमी तक aay ( जिसे 
ग्रकर्मण्य जाति के सदस्य श्रादर्शवादिता कहते हैं ) अधिक है, वेज्ञानिकता 
कम | दमारे zat विविध वैज्ञानिक विचारकों की भी्‌ बहुत कमी है जो चारों 
Hit से कलाकार की यथार्थ-दृष्टि को GAS कर सक | 

( 88 ) ; 

कल्पना की हवाई सुष्टि से भिन्न जीवन-सग्पक्त आदश हम उस व्यवस्था, 
sata मानद-प्रकृति एबं भौतिक परिस्थितियों की उस या उन सम्भावनाओं 
को, कहेंगे जिनमें नवीन थुग की उन शक्तियों पर पूणं नियन्त्रण कर लिया 
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गया हो जो मानव-व्यक्तित्व के सम्वद्धन और विकास में वाधक हो रही हैं। 
आदर्श व्यवस्था में परिवेशगत शक्तियों का संगठन इस प्रकार किया “जायगा 
कि वे मानव-प्रकृति की मौलिक आवश्यकताओं की अ्रतृप्ति का हेतु न रह 
सकें | ऐसे दशी की कल्पना ही किसी जाति वा राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती 
है | वास्तविक आदश वह है जिस तकर पहुँचने का मार्ग, दुरूद होते हुए भी, 
रुद्ध न दिखाई पड़े | मनुष्य की यथार्थं मूलक कल्पना ( श्रर्थात्‌ वह ' कल्पना 
जो वास्तविकता के बोध में प्रेरणा लेती है ) जिस राश तक पहुँचने का 
मार्ग नहीं देख पाती उस आदर्श का परिकल्मन श्रल्मप्राणता अथवा पलायन- 
प्रवृत्ति का द्योतक है | बालकों के परियो के लोक में पहुँचने को श्रमिलापा 
के समान इस प्रकार की आदश-कल्पना का कोई ठोस महत्व नहीं है । 
(Res) 
अल।-विकसित एवं कमजोर मस्तिष्क के व्यक्ति या जातियाँ यथार्थ के 
निकट चित्रण से घबड़ाती हैं | प्रौढ़ एवं सबल मस्तिष्क के व्यक्ति और जाति 
मन-ही-सन उसकी उपयोगिता को समभते एवं स्वीकार करते हैं । कालिदास 
के कतिपय वर्णनों को लेकर जो नाक-भौं सिकोइते हैं उन्हें याद रखना चाहिए 
फ्रि उक्त कवि एक जीवित श्रौर सशक्त जाति के स्वर्ण-युग का प्रतिनिधि है | 
( १४) 
असली नैतिक दृढ़ता यथार्थ को उसकी समम्रता में देखने के साहस में 
है । प्रकृति का यथार्थ कभी अशुभ नहीं होता, भले दी हिती दूती चीन को 
तुलना में वह FA शुभ हो | 
भलाई-बुराई का सम्बन्ध मनुष्य के उन संकल्यों और कामों से है जिनका 
दूसरों के सुख-दुःख पर प्रभाव पड़ता है | 
( १४ ) 
उपन्यास के ्रालोचक को देखना चाहिए कि, प्रथमतः, उपन्यासकार का 
जीवन के विस्तार और गहराइयाँ से कितना घनिष्ठ परिचय है--जीवन के 
कितना भीतर घुस कर वह तत्सम्बन्धी ARIA का आकलन करता 
है; और दूसरे, उसकी कल्पना क्रितनी सफलता श्रर्थात्‌ स्वाभाविकता से उन 
वास्तविकताओं का ग्रथन करती है । तीसरे, वह देखें कि कथाकार कहाँ तक 
युग के ga-ga और उनके हेतुओं को पकड़ सका है | 
( मई, १६५० ) 


— ATT 
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६--प्रतिभा ओर पाण्डित्य 
(E) 


दो प्रकार के लेखक होते हैं, एक वे जो अपनी बात कहते हैं; और दूसरे 
वे जो औरों की कदी वात का निश्चय, अनुवाद या व्याख्या, मूल्यांकन या 
प्रचार करते हैं । पहली कोटि के लेखक प्रायः प्रतिमाशाली कहे जाते हैं और 
दूसरी कोटि के, पंडित | स्पष्ट ही az भेद आत्यन्तिक नहीं है। 
(२) 
पिडित लेखक प्रतिभाशालियों के सबसे बड़े मित्र भी होते हैं, और 
शत्रु भी । प्रायः वे उन प्रतिमाशालियों के मित्र होते हैं जो प्रतिष्ठित हो चुके 
हैं, जिनकी महत्ता श्रव प्रश्न से परे, सर्वस्वीकृत-सी हो चली है। फलतः 
पणिङत-समालोचक प्रायः समकालीन युग से कुछ पिछड़ी हुई dN के 
होते हैं-- उन्हें उन लेखकों AAT कलाकारों के दृष्टिकोण से सहानुभूति होती 
है जिन्होंने पन्द्रह-त्रीस वर्ष पहले लिखना शुरू किया था और इस लम्बे अर्स 
में dag करके मान्यता प्राप्त कर ली है। सम्मानित लेखकों के सम्बन्ध में 
लिखकर ये पणिडत-ञ्रालोचक भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रायः वे नया 
दृष्टिकोण लेकर ्रानेवाले नये लेखकों को प्रोत्साहित नहीं करते--बल्कि उनके 
बढ़ने में रुकावट डालते हैं । £तिभा रौर पाणिडत्य का यदी चिरन्तन संतर है | 
(3) 
परिडत वर्ग के लेखकों के बीच भी, स्वभावतः, कम ओर अधिक 
प्रतिभाशाली लोग रहते हैं | प्रतिभा की एक विशेषता है--प्रतिभा को 
पहचानने की क्षमता | ग्रन्ततः प्रतिभाशाली ञ्रालोचक ही नयी प्रतिमाओं 
को पहचानते और प्रतिष्टित करते हैं | यदि पिछले -खेवे की प्रतिभाओं से 
सहानुभूति रखनेवाले परिडत लेखकों में mia उदारता या दृष्टि-विकास नदो 
सका, तो नयी पीढ़ी के युवकों में ते विवेकशील AAE पैदा होकर नयी 
प्रतिभा का स्वागत करते हैं | 
(४) 
पाणिडत्य द्वारा किया gA ( नवीन ) 
नहीं होता | प्रायः प्रतिभा शाली व्यक्ति नयी 


प्रतिभा का विरोध निराधार ही 
दृष्टि को मनवाने की भोक मे 
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१४२ साहित्य-चिन्ता 


विगत युग की प्रतिभाश्रों के महत्व को देखने से इनकार करता है। स्वभावतः 
उसका समसामयिक पणिडतों द्वारा विरोध होता है। उन्हें नयी प्रतिभा में 
श्रद्धा एवं संतुलन की कमी दीखती है; वे उसे “नौसिखिया” कहकर उसकी 
Star करते हैं | 

(4) 


प्रतिभा परिडतों को aa ara होती है जब वह प्राचीन सांस्कृतिक 
दृष्टियों को ्रात्मसात्‌ करके ञ्रपनी रोमाणिटक प्रगल्भता को क्लासिक गम्भीरता 
में विकसित कर लेती है । 
विकास की इस भूमिका में पहुँचकर स्वयं प्रतिभाशाली प्राचीन प्रतिभाग्रों 
का जितना आदर कर सकता है उतना ` पणिडत-्रालोचक नहीं | बात यह 
है कि महती प्रतिभा का विश्लेषण स्वयं बड़ी प्रतिभा की अपेक्षा करता है | 
(६) 
यदि ्रालोचक और ग्रालोच्य लेखकों की प्रतिभा में बहुत अन्तर है 
तो श्रालोचक् कभी श्रालोच्य कलाकार का सफल विश्लेपण नहीं कर 
सकेगा | प्रशंसा करने की इच्छा रहते हुए भी वह श्रालोच्य लेखक की महत्ता 
के उपादानों को नहीं पकड़ सकेगा । 
(७) 
प्रतिभा-शव्यःश्चालोचक की प्रशंसा और पराशंसा दोनों ही प्रभविष्णु महीं हो 
पाती | प्रायः वह लेखक*या कृति-विशेष की शक्ति एवं दुर्बलता दोनों ही को ठीक 
से नहीं पकड़ पाता | इसके बदले वह सस्ती निन्दास्तुति का प्रयोग करता है । 
(5 
वह कलाकार भाग्यशाली है जिसे समर्थ आलोचक की प्रशंसा-दृष्टि मिले | 
वह जाति भाग्यशाली है जिसके समर्थ आलोचक साधा-ण लेखकों श्रौर 
FAA के असाधारण माने जाने में बाधक होते हैं | 
(£) A 
/ Ran में ईर्ष्या नहीं होती, क्योक्रि उसे अपनी qaar में विश्वास 
होता है | प्रशंसनीय की प्रशंसा करने में उसे क्रभी संकोच नहीं होता । वें 
| लेखक धन्य हैं जिन क्री प्रतिभा पर प्रतिमाशालियों की दृष्टि पड़े | 
: ( १० ) 
प्रायः श्रष्ठ प्रतिभा राग-द्वेष के ae विकारों से परे होती है ्रन्ततः सत्य 
की भाँति न्याय भी अपनी प्रतिष्ठा के लिये प्रतिभा पर निर्भर करता है। 
(११ ) 


माथः कम ्रतिभावाले लेखक श्रेष्ठ प्रतिभाओं को नहीं पहचान पाते, वे 
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प्रतिभा और पाणिडत्य १४३ 


| प्रायः उच्च प्रतिभाओं से द्वेष करते पाये जाते हैं। प्रतिमाशालियाँ के नेतृत्व 
|| को सहज प्रसन्नता से वे ही स्वीकार करते हैं जो सवयं काफ़ी प्रतिभाशाली और 
| frararaa हैं | 
| ( १२) 
| प्रतिभा कभी प्रतिभा से द्वेष नहीं करती । श्रेष्ठ प्रतिभा सदैव अपने 
| समानधर्मा्रों को खोजती रहती है। 
| ( १३) 

प्रतिभाशाली लेखक और विचारक प्रायः प्रतिभाशालिनी नारी की खोज 

में रहते हें | सदेव से, समाज में ऐसी नारियाँ aga कम रदी हैं | 


| धरातल से उठाकर सामन्य मानव के धरातल पर प्रतिष्ठित करती हुई ate | 
| तिक gaa या साधना को जन्म देती है । 
( १४ ) 
प्रायः श्रेष्ठतम प्रतिभाएँ ही ईर्ष्या से सर्बथा मुक्त होती हैं, वे ही दूसरों 
को आगे बढ़ने की सच्ची प्रेरणा दे सकती हैं। 
( १५) 
पाणिडत्य प्रायः सिद्धान्तों एवं रूढ़ियों से Fa जाता है । चिन्तन और 
व्यवहार दोनों क्षेत्रों में प्रतिमा उम्बुक्त होती है। कलात्मक प्रतिभा का 
सम्बन्ध जीवन की विशिष्ट छवियाँ और पास्थितियाँ होती हैं, सामान्य 
सिद्धान्त नहीं | तभी diag स्वीकृत सिद्धाग्तों को इतनी सरलता से छोड़ देती है। 
( १६ ) 
प्रतिमाशाली वद्ध नहीं होता, न अपने सिद्धान्तों से, न दूसरों के। 
विशेष की एक अदा पर वह युग-युग के सामान्य सिद्धान्ता से न्योछावर 
= se विशेषों की झाँकी कराके de दृष्टि का उन्मेप करती है। 
Gis ह 
सामान्य सिद्धान्तों के बीच प्रतिभा अनुभूति के डन विशिष्ट तत्वों को 
खोजती है जिनकी व्याख्या के लिये सिद्धान्त बनावे गये थे | इसीलिये, वि 
प्रतिभाशाली की दृष्टि को सीमित न करके उसका प्रसार या विस्तार करते हं | 
( १८) 2 
प्रतिभाशाली के व्यक्तित्व में ही जीवन at सिद्धान्त pe T 
होता है। वहाँ चिन्तन अनुभूति का और अनुभूति चिन्तन की सहायक होः 
आंती है; वहाँ प्रतिमा पाणिडत्य को और पारिडत्य प्रतिभा का gE करता है। 


aro Fo फा०--१९ 
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Gre) 
प्रतिभा अपरिमेय होती है | प्रतिभाशाली निरन्तर सुजनशील, निरन्तर. 
प्रयोगशील होता है । 
प्रतिभा की सीमायें स्वयं युग की सीमा होती हैं | 
(२० 
शनभति के विस्तार को समेट कर परिमित किन्तु स्पष्ट रेखाओं में बाँधने 
का अभ्यास हो प्रातभा को साधना हं | 


नहीं जानती, और थुग- 


प्रतिभा सानव की ग्रात्म-चेतना का श्रत है | प्रतिभाशाली की कीति 
लिप्सा मानवता के स्वार्थ-साधन का उपकरण है | 
यश की ज्योति-शिखा से gar कर मानवात्मा प्रतिभा को ABE जलते 
रहने को विवश करती है | 
७४२३ ) 


रे 
| प्रतिभा व्यक्ति के लिये अभिशाप है, cats के लिये वरदान | दीपक की 
लो की भाँति बह MA आधार को जला कर दसरों को प्रकाश देती है । 


( २४ ) 


५४. दो ही चीजें कलाकार के मन और प्राणों को खींचती हैं--एक कीर्ति 


| AN दूसरी नारी | प्रथम को वह अनन्त काल के लिये चाहता है, दूसरी 


` को, समय-समय ol, केवल कुछ क्षणों के लिये | 


re 


| नारी थार कात के श्राकपण को See सानव के प्रति करुणा से बदल 


कर कलाकार शुद्ध और मुक्त हो जाता है । कला-संवेदना की चरम परिणति 
गम्भीर) समवेदना-मूलक चिन्तन में है | 


( मई, १६५० ) 
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| ७--नये लेखकों को सलाह 
| (8) 


नया लेखक होना एक बड़ा अपराध है | वह Bary कोटि की श्रविनय 
है | आप विश्व के अमर लेखकों की पंक्ति में प्रवेश चाहनें की सपर्धा 
करते हैं ! | 

(>) 

दो-म्रकार के नवयुवक लेखन की ओर ग्राक्क2 होते हैं; एक वे जिनके 
भीतर उधर चलने की बलबती प्रेरणा रहती है; दूसरे वे जो साहित्यिक 
गोष्ठियों में घुस-पैंठ करते हुए साहित्यकारों को प्रशांसा से DIPS होकर उनकी 
नकल में प्रवृत्त हो जाते हैं | 


(३) 
लोगों की इष्टि प्रायः इन दोनों में भेद नहीं कर पाती। 
(x) 


प्रथम कोटि के उगते लेखकों में पायः वास्तविक प्रतिभा रहती है, और 
श्रात्म-चेतना मी | प्रायः वें मानी होते हैं और अपने का साधारण साथियों 
से भिन्न समभते हैं | फलतः वे आस-पास के समाज में घुल-मिल नहीं ad | 
सहवर्सियों की निन्दास्तुति एवं सहायता की उपे्षा AES 
लेखकों एवं आलोचकों से सम्पर्कित होकर उनसे प्रशंसा प प्रोत्साहन a 
कामना करते हैं | 
(4) 


किन्तु वहाँ उन्हें प्रायः उपेक्षा मिलती दै | फलतः उनके पर ओर a 
में agar फैलने लगती है। शेली, कीट ate कवियों की व 
फिरते हैं क्रि ्रालोचकों में प्रतिभा का पहचानने की 


पढ़ते हुए वे यह कहते फिर ; A = 
quar नहीं होती, कि मरने के बाद ही लोग प्रतिभा FTAA गे 


हैं, इत्यादि | 


(६) Cv HR 
स्वाभिमान के कारण वे प्रसिद्ध लेखको से मिलने की oe भी बन्द 
कर देते हैं | और तव, यदि उनमें ड़ आत्मविश्वास EAT त हे चुपचाप 
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१५६ साहित्य-चिन्ता 
अध्ययन और साधना करते रहते हैं, अन्यथा, निराशा के मूड में, जलते 
रौर घलते हुए क्रमशः साहित्यिक प्रयत्नों से विरत हो जाते हैं। अथवा निसर्ग- 
सिद्ध प्रेरणा के वश कुछ लिखते-लिखाते भी, प्रकाश से डरनेवाले पत्तियों 
की भांति, जन-दृष्टि से बचे हुए एकान्त श्रन्धकार में पड़े रहते हैं । किसी 
भी दूसरे पेशे में रुचि लेने में असमर्थ किन्छु जीविका के लिए कुछ करने 
को बाध्य, ऐसे व्यक्ति जीबन को भार की भाँति ढोते हुए काल-यापन 
करते हैं । 

(७) 

इसके बिपरीत दूसरी कोटि के युवक, जो अ्रनुकरण-प्रबृत्ति द्वारा साहित्य 

की ओर faa जाते हैं, अधिक सामाजिक और अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षी 
होने के कारण एक छोटे दायरे में शीघ्र प्रसिद्ध हो जाते हैं जिससे उन्हें 
आगे बढ़ने में मदद मिलती है। प्रसिद्ध लेखक-श्रालोचक भी, कुछ 
उनकी समाजिकता और कुछ स्थानीय प्रसिद्धि से प्रभावित होकर, उन्हें 
प्रशंसा और प्रोत्साहन देते हें | 

(=) 


प्रथम कोटि के युवकों को हमारी सलाह है कि वे अधिक सामाजिक 
बनने की चेष्टा करें । उन्हें समझना चाहिये कि बड़ी-से-बड़ी प्रतिभा को 
दूसरों की सहायता की gia होती है së अपनी उपेक्षा करनेवाले 
प्रसिद्ध लेखकों के प्रति रोष भी नहीं करना चाहिये--वे लोग प्रायः बहुत 
ब्यस्त होते हैं, और उनकी उपेक्षा अकारण भी नहीं होती | 
(६) 
प्रतिभाशाली sat लेखक को अ्रपनी शक्तियों की जितनी Baar होती 
है उतनी सीमाओं की नहीं । वह प्रसिद्ध लेखकों से तुरन्त बहुत-सी प्रशंसा 
चाहता है ओर यह समभने में असमर्थ होता है कि क्यों वे लेखक उसे उतनी 
प्रशंसा और प्रोत्साहन नहीं देते-क्या नहीं वे तुरन्त विश्व के सामने उसके 
महत्व की घोषणा कर देते। 
(१०) 


बात यह है कि अधिक-से-अधिक प्रतिभाशाली लेखक भी प्रारम्भ में 
ऐसी चीज लिखता है जिनमें भावना की गहराई की अपेक्षा शब्दों का 
श्राडम्वर अधिक होता है। ग्रभ्यस्त आलोचक उसकी इस कमी को भाँप लेते 
हैं, ओर उस लेखक के बड़े दावे का उत्तर उपेक्षा से देते हैं । 
(११) 


श्रेष्ठ प्रतिभा प्रायः प्रचलित शैलियों की नकल नहीं करती, वह प्रायः 
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O नये लेखकों को सलाह ‘al | 


केवल अपनी शक्ति के बल पर खड़ी होना चाहती है ; इसलिये भी प्रतिष्ठित 


। अलोचकों को, अपने प्रारम्भिक रूप में, वह साधारण मालूम पड़ती है | He 
| ( १२ ) |) 
| दूसरी कोटि के युवक जा अपनी गव-शून्य सामाजिकता के कारण ॥ 
| बिना संघर्ष के प्रसिद्धि पा जाते हैं, आगे चलकर A लेखक नहां बन पाते, | 
| छतो इसलिये कि उनमें प्रकृति-दत्त प्रतिभा कम होती है, और इसलिए - ig 
| भी कि चे कभी कठोर साधना की आवश्यकता महसूस नहीं कर पाते | जीवन- | 
| लेखक कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के आस-पास मॅडराते नज़र आते हैं । hl 

(१३) | | 
| बात यह है कि बड़े व्यक्तियों की कपा जहाँ WIG मं लेखक की मदद |, 
| र सकती है वहाँ उस साधना का स्थान नहीं ले सकते जा aR || 
| लेखन की क्षमता प्रा करने के लिये श्रनिवाय ह | श्रतएव, प्रथम कॉट क I 
| लेखकों के लिए, बड़े लोगों की कृपा Alene मी सिद्ध el सकता हे | | 

( १४ ) 1 

ग्रतः ऐसे लेखकों को हमारी दूसरी सलाह यह है कि व, भरसक सामा- | | 
जिक तथा ERRAKI व्यवहार करन क A यस्त बनते हुए भी, अपने ; | A; 
स्वाभिमान को कषत न होने दे, ओर वड़ लागास सहज भाव से सहायता | 
लेते हुए भी अपने प्रकृत साधना-पथर से विमुख न हों न्वतः लेखक को | 
अपनी शक्ति और साधना द्वारा दी ख्याति मिलती ह, बड़ों की कृपा उसको | 


प्रारम्भिक प्रसिद्धि-यात्रा को सुगम मातर n सकती है | 
(१५ 

क्या ्राप सचमुच महसूस करते हैं कि AM लिखने के लिये पैदा हुए 
हें! क्या सचमुच आपको BAL काति की कामना है! यदि हाँ, तो मेरी 
आपको सच्ची सलाह हैं कि श्राप जल्दी-से-जल्दी उन मदान्‌ लेखकों से 
सम्पर्कित होने का प्रयत्न FINS जिन्होंने अपने रक्तः a से Bs 
संस्कृति की बेलि को सींचा है । इस प्रकार सम्पकित होने z स्व pe 
रास्ता अच्छी शिक्षण-संस्थाओं में अध्यवन करना है | ge ae as 
कि संसार के श्रेष्ठ साहित्यकार MA: AST BT a विविध बोडिक-सांरक्ष 
प्रयत्नों की समग्रता से न्यूनाधिक aS होते रहे हैं | 


n ` होते होते 
1 साहित्यिक शिक्षा के समाप्त हे 
विश्वविद्यालयों मं मिलनवाल 
पकी रस-संवेदना इतन विकसित हो जायगी कि श्राप स्वयं he 
रचनाओं के महत्व का ANT कर सकें । तब आप पायेंगे कि उपेक्षां 
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gue साहित्य-चिन्ता 
करनेवाले अ्आलोचकों की भाँति आपको भी अपनी प्रारम्भिक रचनाएँ: 
उतनी पसन्द नहीं हैं । 
(१७) 
आप इस भयंकर भूल से वचने की कोशिश करें कि प्रतिभाशाली को 
शिक्षण और नियन्त्रण ( डिसिप्लिन) की ज़रूरत नहीं है । यदि 
प्रतिभाशाली ही ग्रतीत संस्कृतियों के उत्तराधिकार को नहीं संभालेगा तो फिर 
दूसरा कौन संभालेगा ! 
(ta) 
महनीय कलाकारों के अध्ययन द्वारा नवीन लेखक क्रमशः संवेदना 
आर ्रभिव्यक्ति के उच्चतम रूपों से परिचित होता है ; अज्ञात भाव से यह 
परिचय उसकी शेली अथवा श्रभिव्यक्ति के धरातल को प्रभावित और 
निर्धारित करता है | समकालीन ज्ञान-विज्ञान का परिचय लेखक के युग-बोध 
को समृद्ध बनाता है । 


( मई, १६५० ) 


S.C ye 
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e x 
उद्‌ गज़ल में चमत्कार 
A ° 
SF का ग़ज़ल-काव्य विशेष चमत्कारपूर्ण होता है, इसका प्रमाण उदू 
i” मुशायरों की सफलता है । उदू का एक शेर श्रोता को जितना चमत्कृत कर 
सकता है उतना, शायद, किसी दूसरी भाषा का द्विपद नहीँ । श्रौर जितने 
अधिक चमत्कारी द्विपद उर्दू काब्य में मिल सबे.गे उतने अन्य किसी भाषा 
| में उपलब्ध न होंगे | 
| अतः SF Ii के अध्ययन द्वारा चमत्कार का स्वरूप सममने में मदद 
| मिल सकनी चादिए | fiz : ame 
उ ग़ज़ल में प्रेमपात्र के शारीरिक सीन्दय का वशनग्रायः नहीं मिलता; 
aay A ST 8 T 
वहाँ पद-पद पर माशक़् की प्रतिभा एवं शोखी का हो प्रकाशन रहता है। 
बुद्धि या प्रतिभा प्रयोजन-सिद्धि के नये उपायों की खोज का श्रस्त्र R | 
sf काव्य के माशूक़् का एक a प्रयोजन रहता हँ- प्रमी को छुकान। | 
इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह निरन्तर प्रेमी ल उपेच्ा ERN है; 
उसके qqa निवेदन को सुनने से इनकार करता हैं, उससे किये हुए (मिलन 
के) वादे को . भूल जाता है, और उसे जलाने के लिये उसके सामने र्रीब 
तिदन्दी) से ग्रन्तरंग होने का ढोंग करता है | 
(प्रतिद्वन्द्वी) से श्रन्तरंग होने का ढाग के द ieee 
~ 5 री नायक को छुकाती ६-5 सके 
बिहारी की बतरस-लोमिन नाविका HT नायक को छाती हैं H 
बी है- पर उस छकाने के पीछे प्रीति का चाब 
कारण दोहे में चमत्कार आता E—4 RS 
हृता है; इसके विपरीत उ काब्य का माशूक्र मात्र प्रेमी को बुद्धि द्वारा 
Sa a की पन में उत्पेरित होता है | उसकी प्रतिभा का तीखा 
SSE m ` > णे नेका ह्वी कारण होता है | कुछ उदा- 
आकर्षण प्रेमी के जलने और तड़प eh! 


हरण लीजिए: जिक्र उनसे क्यों करो ग्रालिव 


तुम उनके वादे का. जि य u 
यह क्या कि तुम ' कहो और AE कहें कि याद नहीं | 


a ea aS 
[aa ग़ालिब ठम “उनसे उनके किये हुए a x a ae i r 
क्यों करो; इससे क्या फायदा क्रि ठुम तो = कहो A । 
कि Ai ने किया था * 
Eara नहीं; कब हमने वादा किला ॥ | 
बेनियाजी हृद्‌ से pÂ बन्दः परवर = m 
हम कहेंगे हालेदिल ओर आप फरमाएंगे क्‍या : 
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१६० साहित्य-चिन्ता 
[प्रमो बहुत देर से अपने दिल का हाल सुनाने का प्रयल कर रहा है | 
उत्तर में प्रेमास्पट न समभने का बद्दाना करता हुआ AAR कह देता Bo 
“क्या? अर्थात्‌ हम नहीं समभे । प्रेमी शिकायत करता है--निष्ठुरता की 
इद हो गई; गरीबपरवर | ्राखिर कब तक श्राप यही उत्तर देते रहेंगे !] 
| समभ के करते हैं बाज़ार में वह पुरसिशे हाल 
कि यह कहे क्रि सरे रहणुजर है क्‍या कहिए! _ 
fi जी प्रेमी से adi पूछता कि उस बेचारे का FAT ZIT है । 


HIR कभी i A 
पूछता है तो Hat, बाज़ार में, क्योंकि वह समझता हैं कि AAT ग्रीब आशिक 
हे, यहाँ में क्या कहूँ? ! 


एक ही उत्तर दे सकेगा--यदद कि ae बीच बाज़ार हैं, 
प्रेमी की बात न सुनने की वह केसी बढ़िया तरकीब है !] 
सर उड़ाने के जो वादे को मुक्रर चाहा 
हँस के बोले कि तेरे सर की क़सम है. हमको ! 
[मुक्रर चाह्म--दोबारा कहलाना चाहा | शेष स्पष्ट E 1 
प्रमपात्र के इन कुटिल तरीकों से खीमता gar भी प्रेमी उसके निर्मम 
ग्राकर्पण से विवश महसूस करता है | फलतः बह बार-बार उसकी कुटिलता 


3 


को याद करता हुआ सिर पटकता है। ग़ालिब की निम्न शाज़ल इस पारे 


स्थितिं को सुस्पष्ट व्यक्त करती है;-- 


पुरसिशे तर्ज दिलबरी कीजिए क्या कि विन कहे. 
उसके हरेक इशारे से निकले हे यह आदा कि यूँ! 
गैर से रात क्या बनी यह जो कहा तो देखिये 
सामने आन बैठना और यह देखना कि यूँ ! 


मैंने कहां कि SR नाज चाहिए गोर से तिही 

सुनके सितम ज़रीफ ने मुझ को उठा दिया कि यू ! 
[ प्रेमपात्र से यह पूछने की क्रि “दिल कैसे चुराया जाता है,? ज़रूरत ही 
- क्या है; बिना कहे दी उसके हरेक इशारे से यहद ध्वनि निकलती है कि 
“भूः -दिल ऐसे उड़ाया जाता है | उसकी हर अदा दिल चुरा लेनेवाली है ! 
जब मैंने पूछा कि रात ग़ेर ( प्रतिद्न्द्वी ) के साथ क्या गुज़री तो जरा 
देखिये उन्होंने क्या क्रिवा--मेरे सामने आकर बैठ गये और बोले कि “यू? । 
अर्थात्‌ रात वद्द वेतक्रल्लुफी से शेर के पास बैठे रहे । ( प्रेमी को जलाने 

* के लिये ही प्रेमपात्र उत्तर देता है कि Y) 

मैंने कहा कि महफिल में गोर श्रादमी को--श्रर्थात्‌ प्रेमी के प्रतिद्वन्द्व 
या wat को--उपस्थित नहीं होना चाहिए | इस पर उस सितम ढानेवाले 
ने मुझे ही age ( महफ़िल ) से यह कहते हुए निकाल दिया कि “थू 
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अर्थात्‌ इस तरह ASH को गैर से खाली करा देना चाहिए ! निर्दयी ने झे 
दी शेर क़रार दे दिया ! ] 

Sq काव्य में प्रायः प्रेमपत्र प्रेमी को छक्राता या तंग करता है। 
ऐसे ्रवसर कम होते हैं जब प्रेमी प्रेमारपद की sama या परेशानी से 
प्रसन्न हो-- 

आशिक् हैं आप :भी इक और शरूप्त पर 
आखिर सितम की कुछ तो मकाफ़ात चाहिए ! 

[ aa महाशय स्वयं किसी पर मोहित दो गये हैं । आखिर श्रन्याय 
का कुछ तो प्रतिक! होना चाहिए | मतलब यद्द कि अब तक - बह प्रेमियों 
को तंग करते रहे हैं, Wa उनके तंग किये जाने की वारी है | ] 

किन्तु वैसे प्रेमी प्रतिभा-शन्‍्य नहीं होता | प्रेमास्पद से मिलने या उसके 
दरवाजे पर धरना देने के वह अनेक उपाव निकालता है और उपदेशक 
मौलवी ( नासह ) को भी जो पवित्रता का ढोंग करता हैं (ज़ाहिद, पाकवाज्ञ) 
खूब खरी-खोंटी सुनाता और बेवकूफ बनाता है । अपनी प्रेम-जन्य श्रावारगी 
र कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करनेवाले सम्बन्धियों तथा हकीमों की 
कोशिशों की व्यर्थता की कल्पना भी उसे आनन्द देती है। 

सीले हैं महरुखों के लिये हम मुसव्वरी 
तरकीत्र कुळ तो वहरे मुलाक्रात चाहिए। “wen 

[ चन्द्रमुखियों के लिये हमने चित्रकारी सीख ली है; भेंट करने का 
कोई तो बहाना होना चाहिए ! ] aa 

दे वह जिस wae जिल्लत हम हँसी में टा 
बारे आशना निकला उनका पासर्वां अपना। 

[ प्रेमपात्र के दरवाजे पर द्वार-रक्षुक नियुक्त @ जो आनेवाले gm 
को डॉट-फटकार देता है प्रेमी ada फ़र्माति हैं कि व हमे ह 
चिन्ता नहीं | संयोग से उनका दरवान दमारा AAA का a pl 
पड़ा=्=ग्रच जो वह हमें भली-बुरी कहेगा तो हम हँसी में टाल दंगे, यह मक 
करते हुए यह तो दमारा पुराना 


व रहत [डे |] 
HGR का बरताव रहता चला श्राया र 
3 हजरते नासह गर ora दीद-ओ दिल-फश राह 


कोई मुक को यह तो समभा दो कि सभमाएँगे FAT ? 
[ मौलवी साहब आएँ, बड़ी खुशी À बात है; में अपना a और 
आँखें उनकी ue में बिछाने को तैयार हूँ । लेकिन कोई सुमे यह तो समझा 


x ` raat ! 
दे कि वे आकर करेंगे क्या5-सुझे क्या समभ Jl 


ate चिं० फा०- ९ 
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नासहा अपने तू इतना तो समझ ले दिल में 
लाख wat हुए क्या तुक से भी नादाँ हागे! 

[ मौलवी साहब तुम अपने दिल में इतनी बात समक GI कितने 
ही नादान ( अपना भला-बुरा सोचने HARE ) क्यों नहीं, पर तुम सं 
ज्यादा नादान नहीं हैं | ( मतलब यह है कि ठुम इतने gaal कि प्रम 
ओर शराब जैसी वस्तुओं की ग्रमिलापा तक नहीं करते, और अपने को 
marae समझ कर आते हो उपदेश करने ! | 

प्रेमी को इस बात का Wa होता है कि उसका प्रेम-रोग ला इलाज R- 

दोस्त गमख्वारी में मेरी सई फ़रमाएंगे क्या 

ज़रूम के भरने तलक नाखुन न बढ़ आएं गे क्या ? 
गर किया नासह ने हम को HT अच्छा यू सही 
यह जनूने इश्क़ के अन्दाज छुट जायेगे क्या! 

[ मित्र गण मेरे कष्टों का इलाज करना चाहते हैं, लेक्रिन--क्या उनकी 
कोशिश सफल होंगी! जब तक घाव भरेगा तब तक क्या AAA न्दी बढ़ 
जायेंगे ! ( मतलब यह है कि प्रेमी नाखूनों से खोद-खोद कर फिर घाव पैदा 
कर लेगा | ] _ 

मान जिया कि atag ( उपदेशक मौलवी ) ने. हमें कैद कर लिया, 
लेकिन क्या इससे जनूने इश्क (प्रेमोन्माद में सिर पटकना, कपड़े फाड़ना 
आदि ) सचमुच कम हो जायगा ? भला जनूने इश्क पर कोई प्रतिबन्ध लगा 
सकता है ! ] 

नातद-मंम्बन्धी दूसरे शेर को छोड़ कर ऊपर के सव उद्धरण ग़ालिब के 
के दीवान से लिये गये हैं, किन्तु वे उदू काव्य की सामान्य चेतना ( स्पिरिट ) 
के व्यक्त करते | गालिव एक बौद्धिक कलाकार, के रूप में प्रसिद्ध है । 
उसके काब्य की प्रमुख विशेषता यह है कि वह प्रायः प्रत्येक श्रभिव्यक्त 
भावना की पुटि या समर्थन में एकै अनूठी युक्ति दे देता है, अथवा एक 
वक्तव्य से श्रनूटा निष्कर्ष निकाल लेता दै। ग़ालिब के द्विपदो की दौ 
पंक्तियों में प्रायः एसा ही कोई बौद्धिक या श्राक्षेप-मूलक ( इग्लीकेटोरी ) 
सम्बन्ध रहता है जो कि पाठक को चमत्कृत करता है | 

बन्द्गी में मी वह आजाद-ओ खुदी हैं कि हम 

उलटे फिर आये द्रे कावः अगर वा न हुआ | 

[ ईश्वगेपासना के मामले में भी हम इतने ग्राज्ञाद-तवीयत और मानी 
हैं कि यादि काबे ( उपासना-पवन ) का दार खुला न हुआ तो वापिस चले 
राते हैं ! ( यह न समर कि हर शर्त पर हम तुके प्यार करते रहने को तैयार 
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रहेंगे !) यहाँ उत्तरार्ध में पूर्व पंक्ति में कथित गर्व-भाबना का ज़ोरदार 
समथन है ! | 
अन्य उदाहरण हम बिना अनुवाद के देते हें:~1 
(१) तेरी नाजू की से जाना कि बँँधा था अहद वोदा 
कभी तू न तोड़ सकता अगर उस्तवार होता | 
(२) कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को 
यह ख़लिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता | 
(३) उसे कौन देख सकता कि यगाना है वह यकता 
जो दुई की वू भी होती तो कहीं दो-चार होता | 
(४) ले तो लूँ सोते में उसके पाँव का वोसा मगर 
ऐसी बातों से बह काफ्रिर वद्‌ DAT हो जायगा | 
(x) सव के दिल में है जगह तेरी जो त राजी हुआ 
मुझ पै गोया एक जमाना मेहरवाँ हो जायगा। 
(६) क्ता कीजे न तअल्लुक हम से, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही ! 
(७) कुछ तो दे अय फल के नाइन्साफ, आहो फ़रियाद की रुखसत ही सही | 
` इन शेरों मं सर्वत्र चमत्कार का कारण अनूठी सम्भावनाओं अथवा 
युक्तियों की सृष्टि है जो प्रतिभा की प्रतीक हैं | 
उदू के Sa काब्य में प्रतिभा किसी प्रत या मनोज प्रयोजन की सिद्धि 
करती है; fags काव्य में वह कवि की चतुराई मात्र को प्रकट करती दै, 
ऊँसे सौदा की बहुत-सी उाक्तियों में । i 
जैसा कि हमने ara के प्रारम्भ में कहा था उदूं ग़ड़ल में प्रेममात्र के 


सौन्दर्य-वर्णन की चेष्टा नहीं पाई जाती । वस्तुतः उर्दू काव्य का प्रधान घ्येय , 


बौद्धिक चमत्कार है, वस्तु-जगत में बोध-चेतना का प्रसार नहीं | फलदः 
उसमें हमारे साहित्य का न गम्भीर रस मिल सकता है, न परिपबब जीवन- 
विवेक | श्रतः वह काव्य जहाँ सभाओं एवं महफ़िलों के लिये बहुत उपयुक्त 
है वहाँ किसी जाति के जीवन का सम्बल बनने योग्य नहीं है | Sr 
— yi- (९) नाजुक = नज़ाकत; उस्तवार = मज़बूत | AT = 
बादा | (२) नीमकश = धीरे से छोड़ा हुआ तीर, अतएव ARAR न जा 
सकने वाला | खलिश = चुभन | (३) यगाना = एक; यकता = बे 
- मिसाल) अनुपम | दो-चार होता = दीख पड़ता । (४) AN = चुम्वन; 
से गालत खयाली हो जायगी। (६) ताल्छुक = संबंध} 


बरदरामाँ = नाराज़, उस सं 
; ग्रदावत = शत्रुता | (७) फूलक्.= श्राकाशा; आहोफ्रियाद = वियोग 


जन्य रोनां और शिकायत; रुसत = बिदाइ | 
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| 
यह नहीं कि oq के कवि भावना की गहराई में कभी उतरते ही नहीं; | 
शिकायत की बात यह है कि उन्हें चमत्कार से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी है। | 
जहाँ उदू' काब्य में रसात्मक गहराई पाईं जाती है वहाँ वह कोरे चमत्कारी | 
काव्य से कहीं अधिक तलस्पर्शी जान पड़ता है | मीर का काव्य काफ़ी हद | 
तक रसात्मक या भावना-मूलेक है, यद्यपि उसमें अनुभूति का दर्द या तीब्रता | 


ही प्रधान है । † 
(१) सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो 
अभी टुक रोते-रोते सो गया है! 
ध R g | 


(२) यह्‌ जो चश्मे पुर-आज्र हैं दोनो 
एक खानाखराब हैं दोनां। 
(३) में जो बोला तो बोले यह आवाज 
उसी खानाख़राव की -सी है। 
पहले शेर में सुकुमार ब्यथा है, दूसरे में तीब्र दर्द; तीसरे में दर्द के लम्बे 
इतिहास की मार्मिक झलक | मीर के कुछ शेर प्रेम-दिवानी मीरा की याद 
दिलाते हैं | तभी तो वे दिल को खींचते हैं;-- 
क्या जानूँ दिल को खींचे हैं क्यों शेर मीर के 
कुछ ऐसी तज भी नहीं, ऐहाम भी नहीं । 
और, 
किसने सुन शेरे मीर यह न कहा 
कहियो फिर हाय क्या कहा साहब ! 
_ भीर बड़े लोक-म्रिय शायर थे | लोक-हृदय सरल, दर्दभरे गीतों और पदयो ! 
` को विशेष पसन्द करता है | या फिर चमत्कारी उक्तियों को | बहुत ज्यादा 
गहराईवाला AMT जटिल बोधभरा काब्य लोक-कश्ठ में बसने योग्य 
नहीं होता | 
ज़ौक़ ने शिकायत की है कि कोशिश करने पर भी कविंगण मीर के ढंग 
को TAME कर सके | वात यह है कि उन कवियों में से किसी के पास मीर 
का दिल न था | “ 
जरह ग़ालिब का काब्य वक्रोक्ति या चमत्कारवाद का पोषक है वहाँ 
मीरे के काञ्य की सहदयाचुमोदित रेता उक्त सिद्धांत की एकांगिता को प्रमा णित 
करती है । चमत्कारी पद्यो को सुनकर Gre !! करने को जी होता है, मीर 
7 Q) खानाखरात्र = जिसने अपना घर बर्बाद कर लिया है | चश्मे | 
eats = आँसू भरे नेत्र | | 
} 
N 
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के दर्दभरे शेर “He! की प्रतिक्रिया जगाते हैं । बहुत गहरा काव्य मूक EH 
आस्वादान की वस्तु होता है, ai} 
करके मीड़े कुसुम-लों गई बिरह कॅभिलाय i 

अथवा, 

ऑसुवन करत ada को खनिक खरौंहो नीर ! 
ओर, 

गृहणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद्‌ किन मे हृतम्‌ । 


( मई, १६५० ) 


` 
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Go रामचन्द्र शुक्ल--एक मूल्यांकन 


शुक्लजी के ्रलोचकःविचारक व्यक्तित्व पर बहुत से समसामयिक लेखकों 
ने टिप्पणी की है, और प्रायः सभी ने उनके महत्व का अनुभव किया है। 
किन्तु इस प्रशन का कि शुबलजी की महत्ता टीक किस बांत में है, अभी तक 
निर्णय हो सका है, इसमें सन्देह है । इसका प्रमाण कई ्रालोचकों के हाल 
ही में प्रकट किये हुए उद्गार हैं | शुक्लजी और डा०रिचड स्‌ का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करते हुए श्री नगेन्द्र ने प्रकट किया है कि ‘gras msz- 
श्राव-डेट हो गये ।' श्री शिबदानसिंह चौहान का कहना है कि शुवलजी ने 
Cogs तर्क-शत्यता और दुराग्रह को ढाँकने के लिए"''"” श्रनपे्ित पांडित्य- 
प्रदर्शन का रूपक रचा, ओर उन्होने आई० To Rasa जैसे मनोवेज्ञानिक 
समीक्षक की पुस्तकों में से पूर्व-प्रकरण से हटाए, वाक्यों द्वारा भारतीय लाक्षणिक 
ग्रन्थों की स्थापनाओं रौर वर्गीकरण का ELAY करवाया था | इस प्रकार 
अपने मत की प्रशारित करके Sad अभिव्यंजनावाद, स्वच्छुन्दतावाद, 
प्रभाववाद, मूषि विधानवाद, परावस्तुवाद आदि साहित्यकला की आधुनिक 
प्रवृत्तियों को प्रवाद और बितंडावाद कह कर उनकी निन्दा की थी ।? 
क्या शुक्लजी इतने श्रनुदार निर्णयो के योग्य हैं ! और क्या सचमुच वे 
“त्राउट-्राब्‌ डेट? हो गये ! हमें इसमें सन्देह है । हमारे विचार में उक्त 
आलोचकों के इन AYA पर पहुँचने का कारण यह है कि वे शुक्लजी में 
कुछ ऐसी चीजें cod हैं, जो उनमें नहीं हैं; और साथ ही वे उन विशेषताओं 
की उपेक्षा भी करते हैं जो शुक्लजी में थीं । नीचे के oe में हम अपने cs 
से शुक्कजी की इन बिशेप्रतारों और कमियां को समझने की कोशिश करेंगे | 
अलोचक एक विकसित संवेदना का wai पाठक होता है। श्रलोचक की 
हैसियतसे उसकी विशेषता यह होती है क्रि बह (१) रसानुभूति का बौद्धिक 
विश्लेषण करने की मता रखता है; और (२) कृतियों के मूल्याँकन का प्रय 
करता है। इस प्रकार AA समालोचक में रस-ग्रहण एवं रसानुभूति के विश्लेषण 
की शक्तियों के अतिरिक्त ऐसा दृष्टिकोण बनाने की प्रबृत्ति भी होनी चाहिए 
जिससे वह विभिन्न कलाकारों का मूल्य आँक सके । cams की सुविधा के 
लिए श्रालोचना-शक्ति के उपर्युक्त विभाग किए जा सकते हैं, पर वास्तव में 
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ये शक्तियाँ पररपर-सम्बरद्ध और सापेक्ष हैं | उदाहरण कें लिए कोई ्रालोचक 
रसानुमूति के उपादानों का संकेत करते हुए किन तत्वों पर ध्यान देगा यह 
उसके मूल्यॉकन-संबंधी दृष्टिकोण ५२ निर्भर करेगा; इसी प्रकार यह दृष्टिकोण 
स्सग्रादिता को भी प्रभावित करता है-- इरूका प्रमाण वाद-अरत ग्रालोचकां 
की वह प्रवृत है जो उन्हें अप्ने वाद से ब्राहर की कृतियाँ का सौंदर्य देखने 
मं संकोच का श्रनुभव कराती है | 

पारस्परिक सापेक्षता वे बावजूद उक्त तीन शक्तियाँ एक-दूरुरे से भिन्न 
हैं | हमारा विचार है कि जहाँ gash में पहली दो शक्तियाँ पूर्णतया विक- 
सित थीं, वहाँ उनमें मूल्याँकन का उचित (श्रप-डु-डेट) दृष्टिकोण बनाने 
लायक-चिंतन शक्ति न थी | पहेली दो शक्तियाँ सफल व्यावहारिक AIMAR 
बनाती हैं; शुक्लजी ऐसे आलोचक थे। वे मूल्थांवन के रूफल मानों का 
AAEN नहीं कर सके, यह इस वात का द्योतक है कि वें बहुत उच्च कोटि 
के साहित्य-मीमाँसक न थे। इस दृष्टि से वे अररतू जैसे क्राग्तदशीं प्रतिभा- 
मनीषियों से ही नहीं, रिचड'स जैसे साधारण किंठ वैज्ञानिक बिचारको से भी 
पीछे थे | 


gan की सबसे बड़ी शक्ति है र्सग्रादिता; इतनी ठोस रसज्ञता वाले : 


पाठक We ्रालोचक बहुत कम पैदा होते हैं । जो कोई भी शुक्न.जी के गहरे 
सम्पर्क में आता है वह उनकी इस शाक्त से चकित र Biya हुए दिना 
नहीं रह सकता | स्वदेश में अथवा बिदेश में रसग्राददिता के ऐसे असन्दिग्ध 
क्षमता-सम्पन्न समीक्षक कम मिलेंगे | कौन-सा काव्य वरत॒तः सुन्दर, RIT: 


महान्‌ है, इसे पहचानने में gest की श्रन्तभेंदनी दृष्टि कभी धोका नहीं 


खाती, भले ही वे रूदैव उस दृष्टि का सफल दिवेचनात्मक मंडन MITA 
कर सके | उदाहरण के लिये Tas ने छायाबादी रहरंयवाद को कभी e- 
कार नहीं किया | इस whine में उस समय के किसी आलोचक ने उनका 
साथ नहीं दिया, इसलिये उनके लिये यह आवश्यक हो गया कि वे रहस्य- 
वाद का लम्बा-चौड़ा सैद्धान्तिक खंडन प्रस्तुत कर । इस सैद्धान्तिक खण्डन 
के महत्व में संदेह किया जा सकता है, eg इस का As यह नदी कि 
शुक्लजी की रस-दृष्टि ने छायावाद म॑ जा कमियाँ देखी al वे उसमे 
के A बहुत से पाठक ओर Bae ञ्रपनी रसग्राहिता को ठीक से 
विकसित नहीं कर पाते, उसे विकृत ae a fa हो जाने देते हैं, इसका 
सबसे बड़ा कारण है-एकांगी वादों का स्वीकार और अवलम्बन । Bast 
को अपनी गहरी रसग्राहिता में इतना विश्वास था कि वे न से-नये और 
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अधिक से ग्रधिक भड़कीले, प्रचारित एबं प्रख्यापित वादों से प्रभावित नहीं 
होते थे | इसका कारण शायद यह था कि उन्होंने ्रपनी रसग्राहिणी बृत्ति को 
महाकवियों के संपक में पुष्ट किया था--ऐसे कवियों के जिनका महच्च सब 
ami में मुक्त कंठ से स्वीकार किया गया R | k 4 

ग्रह सममना भूल होगी कि शुक्लजी-विविध वादों का विराध रसवाद की 
रक्षा या मंडन के लिए करते हैं; वे उनका खंडन प्रायः इसीलिए करते 
हैं कि वे (बाद) उनकी रसग्राहिता के विरुद्ध पड़ते है । AIA की रस- 
ग्राहिणी वृत्ति बतलाती है कि छायावादी और तथाकथित रहस्यवादी काव्य 
में कोई गम्भीर कमी है; श्रब यदि उस काव्य का कोई हामी किसी “बाद? 
का ञ्राश्रय लेकर सिद्ध करना चाहे कि वह काब्य वस्तुतः निर्दोष हैं, तो वे उस 
बाद की एकांगिता या निःसारता सिद्ध करने को तैयार हो जायेंगे, और 
पूर्णतया नहीं तो कुछ दूर तक, उसमें सफल भी होगे। यही <नकी शक्ति 
है; यही प्रवृत्ति उनमें हठधमीं का रूप धारण करती भी मालूम पड़ती है । 

जब कोई वाद आचार्य की रसानुभूति के विरुद्ध खड़ा हो जाता है तो 
वे कुछ इस प्रकार का भाव दिखाते प्रतीत होते ह--रहने दो अपने सिद्धान्त, 
ऐसे बहुत से “बाद” देखे हैं | तुममें साहित्यिक अनुभूति तक तो है नहीं, सिद्धान्त 
बनाने चले हो ! 

fig एक विज्ञापित श्रौर प्रचलित वाद का, फिर चाहे वह मिथ्या ही क्यों 
न हो, निराकरण सहज काम नहीं। (और इस युग में “वाद? एक नहीं, 
दर्जनों हैं; आचार्य किस-किस का प्रामाणिक? परिचय प्राप्त करते और फिर 
निराकरण करते? ) वादों के निराकरण के लिए उनके विरोध में उच्च 
रसानुभूति को खड़ा कर देना काफ़ी नहीं--क्योँकि रसानुभूति से सहानुभूति करने- 
बाले दुल॑भ हैं; आ्रावश्यकता यह है कि अधिक पुष्ट, ग्राह्य ग्रौर आधुनिक 
बाद द्वारा उनका मुकाबिला किया जाय | “आधुनिक” से मतलब यही नहीं 
कि वह नया मालूम पड़े, बल्कि यह भी कि वह एकांगी वादों से अधिक 
व्यापक, सब श्रेष्ठ सैद्धान्तिक हष्टियों का समन्वय-रूप, और नवीनतम 
श्राविष्कृत तथ्यों की ब्याख्या करनेवाला हो | 

Gest ऐसे नवीन वाद या सिद्धान्त की परिकल्पना नहीं कर सके | 
इसके विपरीत उन्होंने नये वादों के बिरोध में रका पुराने रसवाद को जो 
आधुनिक साहित्यिक तथ्यों ( जैसे उपन्यास, कहानी ) की व्याख्या करने में 
नितान्त असमर्थ था। इसीलिए उनकी “वादों? की अलोवना उतनी 
प्रभाबशालिनी नहीं हो पाई | 


किन्तु जहाँ यह ठीक है कि वे एकांगी वादों के विरोध में एक सुचिन्तित 
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साहित्यिक सिद्धान्त का निर्माण नहीं कर सके, कहाँ यह भी ठीक है कि प्रायः 
कि Wh वादों की कमियों को भाषा द्वारा पकड़ने और प्रकट करने में 
समथ ec हैं। और यहाँ हमें gas की विश्लेषण-शक्ति का लोहा 
मानना पड़ता है । 
शुक्कजी रसानुभूति की वौद्धिक व्याख्या कर सकते हैं, उसके विधायक 
तत्वों की चेतना पाठक में उत्न्न कर सकते हैं, इसका प्रमाण उनकी सूर, 
तुलसी, जायसी की समीन्षाएँ हैं | + इस प्रक्रिया मेवे कहीं रसवादी पदावली 
का प्रयोग करते हैं, कहीं नहीं; पर वह अनिवार्य रूप में कहीं आवश्यक 
नहीं | “तुलसी की भावुकता? अपनी सिद्धि के लिए रसवाद की सापेक्ष नहीं 
ओर न यह निर्णय कि “नागमती का विरद-वर्णन हिन्दी-साहिस्य में एक 
अद्वितीय वस्तु है |! इसी प्रकार तुलसी के “शील-निरूपण ale चरित्र- 
चित्रण” की परीक्षा के पहले की यह भूमिका कि--रस-संचार से आगे 
बढ़ने पर हम काव्य की उस उच्च भूमि में पहुँचते हैं जहाँ मनोविकार अपने 
चणक रूप में ही न दिखाई देकर जीवन-ब्यापी रूप में दिखाई देते हैं-- 
न तो रसबाद पर आधारित ही कही जा सकती है और न उसकी पोषक | 
शुक्लजी की चिन्तन-शक्ति i 
gest में उच्च कोटे की रसानुभूति है, और विश्लेषण-शक्ति है, इससे 
पाठक यह परिणाम न निकाल लं कि उनमें सैद्धान्तिक चिंतन की शक्ति है 
ही नहीं | यह अन्तिम शक्ति उनमें है, पर वदद विशेषोन्मुख है, सामान्योन्सुख 
नहीं । मतलब यह है कि Gast जहाँ विशिष्ट रसानुभूति को लेकर 
सुन्दर चिन्तन कर सकते हैं वहाँ “साहित्यमात्र” के संबंध में ठीक नहीं सोच 
पाते । दूसरे शब्दों में--वे जहाँ रसानुभूति के विशिष्ट अवसरों पर असाधारण 
खण्ड-सिद्धान्तों का आविष्कार कर डालते हैँ बह, उन खर्ड-सिद्धान्तों का 
एक महासिद्धान्त के रूप में समन्वय नहीं कर पातवे RS स की भाँति 
सिद्धान्त-पद्धति के निर्माण (System building) में ag नहीं हैं | विशेष 
“कल्पना? पर HAN विचार प्रकट कर जाते हैं, साम्प्रदायिक 
हस्य-भावना के BRA भेद का निरूपण करते हैं, लक्षणा- 
Fy घं षित करते हैं, काव्य में विभावन-व्यापार को 
प्रधानता देते हैं और रसवाद की गम्भीर कमियों का भी निर्देश D š— 
पर वे इन खण्ड-दृष्टियों को एक नई ATE भ) एके GES ae us 
के रूप में, ग्रथित नहीं कर पाते। इसका एक कारण उनका यह श्र 
ः Ga Raed भी उनकी aga दृष्टि और पैनी 


अवसर पर वे 
ओर स्वाभाविक र 
व्यज्ञना से अमिधा को 


~ CS 
विश्लेषण-शक्ति के श्रेष्ठ निदशान € | 


ato fao फा०- ९९ 
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कि रस-सिद्धान्त एक पूरणं सिद्धान्त है ओर इस चेतना का अभाव भी कि 
उनके समस्त चिन्तन-खश्ड ware की परम्परा के पोषक या उसके 
aada नहीं हैं | 
कन्तु ये चिन्तन-लण्ड, ये खणड-सिद्धान्त, जो विशिष्ट रसानुभूतिया 
की व्याख्या-रूप हैं, विवेकशील विचारका के बड़े काम के Cl AX यह 
दो तरह से | प्रथमतः वे हमारा ध्यान साहित्यिक रसानुभूति ओर मूल्यांकन 
से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकर्षित करते हैं; और दूसरे वे 
उन तथ्यों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हँ--यद्यपि यह विश्लेषण अभी 
किसी विचार-पद्धति (System of thought) का ae नहीं बना है | 
वे aaraw एक पूणं साहित्य-शासत्र के निर्माण के लिए प्रायः वही | 
महत्व रखते हैं जो देशकालगत नई अन्वेषित धटनायें वेज्ञानिक सिद्धान्तों के | 
युनग्रंथन के fre | अ्रवश्य ही शुक्लजी ने रसानुभूति से संबद्ध सभी तथ्यों का | 
पर्यवेज्ञण नहीं कर डाला है, पर उनकी स्वच्छ हृष्टि जितना देख सकी है 
उसके लिए भविष्य का साहित्य-शासत्र उनका चिर-ऋणी रहेगा | 
Yast ्राउट-्राव-डेट नहीं होंगे क्‍योंकि उनमें सिद्धान्तों के निर्माण 
की नहीं, तथ्यों (Facts) को पकड़ने की. क्षमता है- श्रोर कठिनता सें 
दीखनेवाले तथ्य कभी पुराने नहीं पढ़ते | अवश्य ही इन तथ्यों का महत्व 
र से ग्राँक सकेगा जो या तो एक सर्वाज्ञपूर्ण साहित्यशास्त्र के 
निर्माण का प्रयल्ल करेगा या ऐसे gaai से परिचित होगा | 
नीचे के उद्धरणों में पाठक कतिपय ऐसे तथ्य-संकेतक चिन्तन-खण्डों 
का आभास पा सकेंगे; जहाँ-तहाँ टिप्पणियाँ और प्रश्‍न शुक्लजी का EE- 
कोण और आत्म-विरोध समझने में सहायक सिद्ध होंगे | 
. (१) काव्य में “बिभाव? मुख्य समझना चाहिए--रस का आधार खड़ा 
करनेवाला जो विभावन ब्यापार है वही कल्पना का सबसे प्रधान कार्य-क्षेत्र 
है । ( चिन्तामणि, भाग दो, go २) 

[दूसरा वाक्य रस को प्रधानता देता प्रतीत होता है, जैसे रस साध्य हो 
A विभाडन-ब्यापार साधन | इसके विपरीत पहला वाक्य बिभावों थति 
“fay (Environment) के मार्मिक चित्रण को प्रधानता देता है । ] 

(२) काव्य में “श्रालम्बन? ही मुख्य है| ““श्रोता या पाठक किसी 
कान्य क) पढ़ता या सुनता है सो केवल दूसरों का हँसना, रोना, क्रोध 
करना आदि देखने के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे विषयों को सामने लाने के 
लिए जो स्वयं उसे हँसाने, रुलाने, Ha करने, श्राकृष्ट करने, लीन करने का 
गण रखते हों | (Jo ४८०४६) 
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[ यह उद्धरण do (१) की आवृत्ति ही है । ] 

_ 3) उपमाये देने में कालिदास अद्वितीय समझे जाते हैं, पर वस्तु- 
चित्र को उपमा आदि का अधिक वोक लादकर उन्होंने भद्रा नहीं किया | 

(४) यों ही खिलबाड़ के लिए बार-बार प्रसंग प्राप्त वस्तुओं से श्रोता 
या पाठक का ध्यान हटाकर दूसरी वस्तुओं की ओर ले जाना जो प्रसंगा- 
न॒ुकूल भाव उद्दीत करने में भी सहायक नहीं, काव्य के गाम्भीर्य और 
गौरव को नष्ट करना है, उसकी मर्यादा AFAT है | (go १६ ) 

[ श्रन्तिम दो उद्धरण कल्पना की मर्यादा का निर्देश करते हैं | 

(५) ‘fara’ व्यंग्य नहीं हुआ करता | ( ४० २४ ) 

[ यह मान्यता ध्वनिवाद की विरोधिनी है । ] 

(६) गम्भीर-भाव प्रेरित काव्यों मं कल्पना प्रत्यक्ष और श्रनुभान के 
दिखाए मार्ग पर काम करती है और बहुत बना और बारीक काम करती 
है | (go १७४ ) 

[ प्रकृत कल्पना का कार्य कौतुक या चमत्कार का विधान नहीं है । ] 

(७) वाच्यार्थं ही काव्य होता है, व्यंग्याथ या ayaa नहीं। 
(go १८३) 

[ उद्धरण सं० ५ से तुलना कीजिए ] Coa aA 

(८) “कला कल्पना को नूतन सृष्टि मं है प्रकृति के ज्यों के at चित्रण 
में नहीं,” “काब्य कल्पना का लोक है” qe सव उसके बेल-बूटेवाली हल्की 
धारणा के FAAA हैं । (go १८५ ) tae 

६--उक्ति चाहे कितनी ही कल्पनामयी हो उसकी ae में कोई AKT 
ara? अवश्य ही होना चाहिए | ( ४० २०७ ) ite 

[ हमारी समझ में यह प्रस्तुत अर्थ जीवन ag rie T hd 
get शरनुस्यूत मूल्यों का, दी पयाय हो सकता है | इसका श्रथ यह GA / 

व्य- 1 काम जीवन और जगत की ममछवियों का चि 
roe vee उदघाटन है| यहद चित्रण या उद्घाटन रागात्मक 
OLS ewes र्‌ मुख्य लक्ष्य परिवेश के विशिष्ट रूपों का 
प्रतिक्रिया जगाता है, पर उसका मुख्य लक्ष्य हि कर 

यह व्याख्या विभागों को मुख्यता के अनुरूप है | उस 

परिचय कराना है | यह व्याख्या ४ i 
दशा में यह कैसें कहा जा सकता द्‌ क्रि साहिर 
रथात्‌. une क है ! | PR OR TO 


१०--जानः -प्रस र्‌ के भी तर ह 
4 < ~ o- परिवेश 
इसका स्पष्ट < ori 


अर्थात्‌ युग से परिचित होना ज़रूरी है ! ] 
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११--प्रस्तुत पक्ष तो तव होगा जब काव्य की ्रभिव्यञ्जना का जगत 
या जीवन की बातों से कोई सम्बन्ध होगा ( Jo २२६ ) 


१२--मेत्रदूत न कल्पना की कोरी उड़ान है, न कला की विचित्रता | 
बह है प्राचीन भारत के सब से भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप- 
माधुरी पर सीधी-सादी प्रेम-हष्टि | ( प्रः २३० ) 
[ शुक्कजी की रस-ग्राहिणी बृत्ति ठोस सौन्दर्य-निरीक्षण या अनुभूति पर 
आश्रित काव्य सें ही सम्त॒ष्ट होती है । ] 
gaat की एक चिन्तनात्मक सूक का उल्लेख और करके हम यह 
प्रकरण समाप्त करेंगे | सभ्यता के ्रावरणां का विवरण देते हुए उन्होने 
| 


लिखा है- इस प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि-कर्म का एक मुख्य AG है 
““ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए ग्रावरण चढ़ते 
जायेगे त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जावगी, दूसरी 
ओर कवि-कर्म कठिन होता जायया | 
( चिन्तामणि १, Jo १६७ ) 

हमारा अनुमान है क्रि इलियट Sa कवियों के मूल्याङ्कन में जिनके 
काब्य में सांस्कृतिक maini ( Cultural Associations ) की (जो 
स्वयं आवरण रूप हैं ) भरमार रहती हे, शुबलजी की उक्त ART 
सहायक हो सकती हैं । यही बात निताग्त स्पष्ट रूप में वेदान्ती या मार्क्स 
वादी कविताओं के लिए भी कही जा सकती है । 

ऊपर हमने संकेत किया कि शुदलजी सिद्धान्त-पद्धति के निर्माण में sg 
नहीं है | इस सम्बन्ध में उनका यह बिश्वास कि रसवाद एक पूर्णा सिद्धान्त | 
है, उनके व्यक्तिगत faa के लिए घातक सिद्ध हुआ । एक जगह उन्होने 
रसवाद की एक बड़ी कमी की ओर संकेत किया है ; वे कहते हैं- 


'साधारणीकरण? के प्रतिपादन में पुराने आचायों ने श्रोता ( या 
|! पाठक ) ओर आश्रय ( भाव-व्यञ्जना करनेवाला पात्र ) के तादात्म्य की 
EENEN दी विचार किया है, जिसमें आश्रय किसी काव्य या नाटक के 
| पात्र के रूप में अवलग्बन रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव की 
व्यंजना करता है और श्रोता ( या पाठक ) उसी भाव का रस-रूप में 
MET है। पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे 
यहा क Meal में “विवेचन नहीं हुआ है | उसका भी विचार करना 
चाहिए | किसी भाव की व्यञ्जना करनेवाला, कोई क्रिया या व्यापार करने 
वाला पात्र भी शील की इष्टि से श्रोता ( या दर्शक ) के किसी भाव का-= 


i 
Í 
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जेसे श्रद्धा, भक्ति, घृणा, रोप, ARAA, FACT या अनुराग का ्रालम्बन 
होता है | इस दशा में श्रोता ( या दर्शक ) का हृदय उस पात्र के हृदय 
से अलग wat है--( इत्यादि ) 
~साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिज्यवाद 

यहाँ शुक्लजी ने प्राचीन रसवाद तथा साधारणीकरण के सिद्धान्त की 
जिस कमी का उल्लेख किया है वह उतनी साधारण नहीं है जितनी कि 
उसे वे समभते हैं। जब दुष्यन्त और शकुन्तला एक दूसरे के सामने 
होते हैं तो पाठक या श्रोता की बोध-बृत्ति का विषय न तो केवल 
शकुन्तला ही होती है श्रौर न केवल दुष्यन्त, अतः उसकी प्रतिक्रिया भी 
इतनी सरल नहीं होती कि उसे केवल रति अथवा अन्य किसी भाव का 
उद्रेक कह कर उड़ा दिया जाव | जब दुष्यन्त शङ्का और अनिश्चय के 
कारण उपालम्भ तथा दोषारोपण करती हुई शकुन्तला का प्रत्याख्यान 
करता है तव हमारी अनुभूति का ग्रालम्बन क्या होता है ! दुष्यन्त ? 
TAA शकुन्तला ? कया उस समय हमारा ध्यान ' दुष्यन्त की दुविधा और 
शकुन्तला के कष्ट तथा क्रोध इन सभी ५र नहीं होता ! a क्या यह कहना 
अधिक ठीक नहीं होगा कि नाटक का यह स्थल हममें एक जटिल नैतिक 
परिस्थिति की समस्यामूलक चेतना जयाता है! स्पष्ट ही इस जटिल राग- 
बोधात्मक अनुभूति को किसी स्वीकृत स्थायीभाव से समीकृत नहीं किया 
जा सकता | 

gad अपनी आलोचना के इन दूँरगामी निष्कर्षों को नहीं देख 
सके, यह इस बात का निदर्शन है कि वे उच्च कोटि के सामान्‍्योन्‍्मुख विचारक 
नहीं थे | एक दूसरा उदाहरण लीजिए | ऊपर हम ऐसे उद्धरण दे चुके हैं 
जहाँ शुक्लनी काव्य में विभावों को प्रधान घोषित करते हैं। यदि यह 
सत्य है तो कोई रचना जिसमें विभावों का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, 
श्रें साहित्य नहीं हो सकती | ऐसी दशा में शुक्कजी का यह कथन है कि 

फारसी की शायरी माव-पक्त-प्रधान है | उसमें विभाव oq का विधान 
नहीं या नहीं के बराबर हुआ | 


Ay 


( चिन्तामणि भाग २ Jo ११० ) 

fa a जाता है | सम्भवतः gas विमाव काः wa faye की 
प्रत्यक्ष छवियाँ समझते थे | क्योकि फारस की शायरी गीतात्मक या मुक्तक 
रूप है, और उसका विषय प्रेम-संवन्धी भावनायें या मनोविकार हें, इसलिये 
शुक्कजी को यह भ्रम हुआ कि उसमें विभावों का समावेश नहीं हो सकता | 
aad? कि फ़ारसी काव्य पर उक्त टिप्पणी करते हुए शुक्कजी को 
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यह शंका महीं हुई कि वह रस-सिद्धान्त के भी विरुद्ध पड़ती है । वास्तविकता 
यह है कि गीति-काव्य में कमी तो आलम्बन आदि विभाव संकेतित या 
aria रहते हैं और कभी भावनायें एवं मनोदशायें ही हमारी बोध-वृत्ति का 
विषय होतीं और विभाव तत्व के रूप में साहित्यिक आकर्षण का आधार 
खड़ा करती हैं | यहाँ यह भी are रखना चाहिये कि श्रालम्वन से हमारा 
तात्पर्य उस समग्र परिस्थिति-समूह से है जो काव्य-विशेष द्वारा हमारी बोध- 
वृत्ति का बिषय बनाया जाता है | उदाहरण के लिए मीरा की प्रसिद्ध पंक्ति 
(हेरी, मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय? हमारे सामने जिस आलम्बन 
को खड़ा करती हैं वह मीरा का प्रेमास्पद नहीं, स्वयं मीरा का दर्द से 
बिछला हुआ व्यक्तित्व है | उक्त पंक्ति slog कर कोई Rar वियोणिनी 
उसमें अ्रभिव्यक्त भावना का अनुभव भी कर सकती है, Peg साधारणतया 
वह पाठकों में मीरा के प्रति गाढ़ी ममता और करुणा का उद्रेक ही करती 
है । जहाँ en गीतबद्ध भावना से तादात्म्य अनुभव करते हैं 
वहाँ हमारी अनुभूति में विषय और विषयी, zero और दृश्य, आलम्बन 
और श्राश्रय में एकरूपता स्थापित हो जाती है | गीति-काव्य में आलम्बन 
के अभाव का भ्रम इसी एकरूपता से होता है। वास्तव में, विषय और 
विषयी की यह एकतानता कोई दुर्लभ या निराली वस्तु नहीं है; अपने सुख, 
दुःख आदि का सचेत उपभोग करते हुये हम उसका प्रतिदिन अनुभव 
करते हैं | 
कया साहित्य के मूल्यांकन मे उसका युग अथवा मानव-जीवन से 
सम्बन्ध देखना अपेक्षणीय है ? विशुद्ध रसवाद से इस प्रश्न का उत्तर पाना 
कठिन है । रसवाद के कट्टर समर्थक होने के कारण शुक्लजी मी इस संवन्ध 
में स्पष्ट धारणा नहीं बना सके | उनकी मान्यता है कि “जिस प्रकार जगत 
अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक्रभावात्मक है |? इस 
मंतव्य से वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अनेक भावों का व्यायाम और 
परिष्कार तभी समका जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य 
जगत के भिन्न-भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाय ॥ इस 
सम्बन्ध में वे: भावयोग” और “रस-दशा? ( हृदय की मुक्तावस्था ) का 
भी उल्लेख करते हैं। स्पष्ट ही साहित्य के प्रयोजन की ये व्याख्याएँ 
आत्मपाती (Subjective ) हैं, वे भाव-सामंजस्य पर ही अधिक गौरब देती 
हैं | स्विड स्‌ ने भी अन्त-बृ eat के सामञ्जस्य को काव्य का लक्ष्य बतलाया 
है। किन्तु इसके साथ शुक्कजी के 'विभावों की प्रधानता? वाले सिद्धान्त की संगति 
नहीं बेठती; और 'श्रनेकरूपात्मक जगत? की अभिव्यक्ति एक गौण चीज़ बन 
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जाती है | यदि थोड़े बिश्व के Raa से aag त्तियों का काफ़ी सामंजस्य 
प्रात हो जाय तो कवि व्यक्त सत्तामात्र? के पीछे क्यों डोलता फिरे ! यदि 
केवल शेक्सपियर waar कालिदास feat तुलसी की कृतियाँ को पढ़कर 
पाठक के सब मनोमावों का समुचित व्यायाम हो संकता है तो वह विश्व- 
साहित्य से परिचित होने की चेष्टा क्यों करे ? और प्राचीन कवियों को छोड़ 
कर आज नये सादित्य की भूख से क्यों पीड़ित हों ! शुक्कजी के निबन्धों में 
इन शंकाशों का समाधान मिलना असम्भव है | जब वें लिखते हैं--यदि 
वह ( मनुष्य ) लददलद्दाते हुए खेतों और agai, दरी घास के बीच घूम- 
घूम कर ब्रहते हुए aa AL से लदी हुई अमराइयों को देख क्षण 
भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के श्रानन्दोत्सव में 
उसने योग न दिया , यदि खिले हुए फूलों को देख वद्द न खिला, यदि 
सुन्दर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, 
यदि दीन दुःखी का आत्तनाद सुन वह न पसीजा'"'तो उसके जीवन में रह 
क्या गया १?१ तो मालूम पड़ता है कि वे साहित्य के प्रयोजन की वैज्ञानिक 
अर्थात्‌ बुद्धिगम्य व्याख्या प्रस्तुत न करके “कविता नंदन कानन की 
कोकिला है? जैसी पदावली से पाठकों को भुलावा देने की कोशिश 
कर रहे हैं । है 
बस्तुस्थिति यह है कि “रस? और 'भाव-प्रसार या भाव-सामंजस्य का 
दृष्टिकोण न तो साहित्य और मानवी जीवन के सम्बन्ध की समुचित व्याख्या 
कर सकता है; और न साहित्य के सांस्कृतिक महत्व की। HÄREN- 
त्मक विश्व” में भयंकर घृणा, AI हिंसा ओर नग्न वासना से सम्बद्ध तथ्य 
भी हैं और साहित्य में प्रकृतिवाद ( Naturalism ) भी एक सभन दृष्टि- 
कोण हैं । उत्तर में कहा जा सकता है कि Yara कीसमीचषा-पडति में लोक 
मंगल? का भी महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु वह किस प्रकार उनको रस? ओर 
“मावयोग? की दृ्टियों से अनुगत होता है यह हमारी समम में नहीं आता | 
- एक स्थल में ब्राउनिंग पर प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हुये शुक्कजी ने 
लिखा है- “कितने गहरे, ऊँचे ओर ब्यापक विचारों के साथ हमारे किसी 
भाव या मनोविकार का संयोग कराया जा सका है, कितने भव्य ओर 
विशाल तथ्यों तक हमारा हृदय पहुंचाया जा सका है, इसका विचार भी 
कवियों की उच्चता स्थिर करने में बराबर रखना पड़ेगा! । ( बिन्तामणि, 
वाक्य में भी? शब्द लेखक के मन की दुविधा और 


` 
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उसकी मूल्यांकन-संबन्धी धारणा की डाँवाडाल स्थिति को व्यक्त करता है। 
वस्तुतः Yaw wea तक यह निश्चय नहीं कर सके कि साहित्यिक 
मूल्यांकल का पैमाना केवल AANE का सामंजस्य है अथवा पाठक 
और उसके परिवेश का ब्यापक रागात्मक संवन्ध । अन्य व्यापारों की 
भाँति मनुष्य की साहित्य-सुष्टि भी उसके शेष gle से सामंजस्यमूलक संबंध 
(Adaptation) का wet है, इसकी चेतना Vas में नहीं पाई 
जाती | इसीलिए जहाँ तुलसीदास” में उन्होंने उक्त कबि की वर्णाश्रममूलक 
सामाजिकता की प्रशंसा की वहाँ वे यह नहीं देख सके कि आज के नये 
परिवेश (Environment) में नये कलाकार की सामाजिक मूल्य-दृष्टि 


का कोई दूसरा रूप भी हो सकता है | 
( १६४७ ) 
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aR अर्थात्‌ साहित्यिक अनुभूति को बुद्विगम्य बनाने की ei- 
श्रालोचना--एक कठिन व्यापार है | उसमें लेखक की ही नहीं आलोचक की 
भी अग्नि परीक्षा हो जाती है | विशेषतः जव आलोच्य लेखक श्रपनी जाति 
के अन्य सदस्यों की अ्रपेज्ञा असाधारण या निराला हो | किन्तु आलोचक 
वाध्य होता है | जीवनगत सार्थकता (Significance) की. सम्प्रतीति 
(Vision ) लेखक को और साहित्यगत सार्थकता की प्रतीति आलोचक को 
विवश कर देती है । दोनों का प्रयास हृष्ट या अनुभूत सत्य को प्रकाशित 
करने के लिए होता है; और दोनों का उद्देश्य जीवर-विपयक सत्य, जीवन 
के मूल्यों की चेतना की, उपलब्धि है | 

अब समय आ गया है कि हम अपने, श्रर्थात्‌ हिन्दी के, लेखकों को 
विश्व-साद्दित्य के मानदण्ड से नापें | यह मानदण्ड कोई सिद्धान्त, नहीं अपितु 
मानवता वा अतीत और वर्तमान में प्रसरित सम्पूर्ण जीवन एवम्‌ अनुभव 
ओर उसे व्यक्त करने के प्रयत्न ही हैं। 

जैनेन्द्र के उपन्यासों की कुछ विशेषता साधारण हट्टिपात सें देखी जा 
सकती हैं | प्रत्येक पाठक महसूस करता हे कि उनमें बड़ी-बड़ी घटनाओं का 
अभाव रहता है । यह प्रजातन्त्र के श्रनुकूल तो है ही, शायद, जैसा कि हम 
Hit देखेंगे, कुछ और at ag रखता है | पात्र भी थोड़े ही होते हें | लेखक 
का विश्वास है किं---'इस विश्व के छोटे-से-छोटे खण्ड को लेकर हम अपना 
चित्र बना सकते हैं और उसमें सत्य के दर्शन पा सकते हें? ( सुनीता की 
प्रस्तावना ) । किन्तु पात्रों और घटनाओं की कभी या अभाब से जैनेन्द्र के 
उपन्यास अरोचक नहीं हो पाते | वस्तुतः यदि पाठक काफी शिक्षित और 
सुरुिसम्पन्न हों, तो उसे यह उपन्यास काफी, कहीं-कहीं अत्यधिक, रोचक 
लगते हें | इसका क्या रहस्य है ! 

ऊपर के प्रश्‍न के स्पष्टीकरण में जैनेनद्र की शक्ति का, उनकी 
कला का, रहस्य निहित है | हिन्दी के उपम्यासकारों में यहद केवल उन्हीं की 
विशेषता है कि वे कथा के विकास के लिए घटनाओं पर बिलकुल निर्भर 
कहीं करते, श्रपिठु ' उनके बदले जीवन की नितान्त साधारण गतियों और 
Blo fio फा०--२३ 


i 


+ नैतिक | “मुख्यतः? इसलिए, कि सुनीता नैतिक गुत्थियों से शूल्य नहीं है और 
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संकेतों का ग्राश्रय लेते हैं । जैसे पात्र-विशेष को समझने के लिए उन घट- 
ara की बिलकुल आवश्यकता नहीं है जिरह वह स्वयं अथवा दुनिया के 
लोग महत्वपूर्ण समभते हैं । इसके विपरीत व्यक्ति-विशेष नितान्त श्रता+ 
गतियों और संकेतों में अपने को प्रकाशित करता है--उसका कोई भी 
इंगित, मनोविज्ञान अथवा नीति की दृष्टि से, व्यर्थ नहीं है | 
तासर्यं यह कि जैंनेन्द्र के उपन्यासों की विषय-वस्तु घटनाएँ नहीं 
Gestures हैं | ( यहाँ maga ही हम घटना शब्द का बहुत वैज्ञानिक 
प्रयोग नहीं कर रहे हैं | ) कम से कम लेखक Fi दा प्रमुख कृतियाँ, सुनीता 
gr 'कल्याणी” के सम्बन्ध में यह सत्य हैँ | यहाँ प्रश्न उठता कि इस 
अमूर््तप्राय सम्बल को लेकर लेखक किसी अंश तक भी रोचक कथा की सृष्टि 
कैसे करं डालता है ? किस प्रकार वह जौवन की AAMT को साथकता 
के भार से भारान्वित कर देता है ! बात यह है कि, लेखक के ही शब्दों में, 
*जो ब्रह्माण्ड में है वही fee में भी है ।? किस प्रकार az में महत्‌, पिएड 
में ब्रह्माएंड अन्वित या प्रतिफलित हो रहा है, किस प्रकार जीवन्‌ का प्रत्येक 
कण सम्पूर्ण जीवन की गरिमा से मंडित a उसे समझने की कुल्ली है, 
यह लक्षित:करना जैनेन्द्र की कला की अपनी विशेषता है। फ्रेञ्च दाशनिक 
'बगसाँ ने अपने प्रसिद्ध हास्य ( Laughter ) निवन्ध के उपोदूघात H हास 
को लक्ष्य करके लिखा है-However trivial if may be we shall 
treat it with the respect due to life. जीबन के ल्लुद्रतम संकेतों 
के प्रति जेनेन्द्र का यही-भाव है | यह नहीं कि वर्तमान काल के wa 
'श्रौपन्यासिक ऐसा ही भाव नहीं रखते- -रूस के सर्वदशी कलाकार टॉल्सटॉथ 
मानवता के क्रिस गतिलेश की उपेक्षा करते हैं? किन्तु Sg अनवरत 
घटनाओं को बचाते हुए इन्दो पर निर्भर करते हैं| उनके पात्रों की सारी 
उत्तेजना एक-दूसरे के qa इंगितों को केन्द्र बनाकर घूर्णमान होती है और 
प्राठक पद-पद पर अ्रकिंचन QA की शक्त एंबम्‌ महत्ता से चकित और श्रभि- 
भूत होता है । 
जनेन्द्र की कला के वे उपकरण क्या हें जिनके द्वारा वें क्ष द्र की महत्ता 
“का उदूघाटन करते हैं १-उत्तर है, मनोविज्ञान ओर दर्शन | पात्रों की गतिभङ्कियों 
को गहन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक तथ्यों से सम्बद्ध करके यह लेखक उन्हें 
निराली सार्थकता'( Significance ) से माश्डत कर देता है | सतक पाठक 
: को उक्त कथन के निदशन पाने में कटिनाई नहीं होगी। कहा जा सकता है 
क्रि सुनीता? की सारी समस्यरा मनोवैज्ञानिक है और 'कल्याणी? की मुख्यत 


mon 
= पके 
7४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जैनेन्द्र की उपन्यास-कला १७९ 


कल्याणी का व्यक्तित्व मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अनूठा है, यद्यपि उसकी अपनी 


समस्या प्रायः नैतिक है | सुनीता? दम्पति की ऊब से शुरू होती है और ' यह . 


ऊब तथा श्रीकान्त की हरिप्रस्न्न के व्यक्तित्व में श्रभिरुचि एवं उसके प्रति 
आकर्षण कथानक को आगे बढ़ाते हैं| अन्त तक सुनीता और Rma 
एक-दूसरे के लिए तथा पाठकों के लिये मनोवैज्ञानिक पहेली बने रहते हैं | 
श्रीकान्त की उदारता भी मनोवैज्ञानिक agia लगती है। सत्या का 
व्यक्तित्व मात्र मनोवैज्ञानिक सार्थकता रखता प्रतींत होता है, वह उपन्यास की 
नैतिक प्रगति में कोई वोग नहीं देती | कुछ विशेष घटनाएँ. भी देखे | लेखक 
ata में लगी बुहारी से मकड़ियों के जाले हृटाती हुई सुनीता के सौन्दर्य का 
नहीं, मन का UI ITA करता “यह मकड़ी इतना जाने कहाँ से 


पैदा होकर AT जाती Ces जाने इतना सारा जाला अपन पट WRT 


से निकाल Bat SP aa वह मकड़ी अपना घिनौनी टाँगों से उसके 
कलेजे पर से भागी जा रही है ।' a चलकर हम पढ़ते हैं-हरिप्रसन्न 
मानों मकान में नहीं हैं, “घर? में है! निम्न वाक्य मे उत्मा के 
Gesture की कैसी रोचक व्याख्या है - “रौर पास लगी-लगी सत्या 
मानों जतला रही है--क्रि जेसी “सुक से AT सकी वैसी नमस्ते मैंने कर ली 
है । तुम नहीं जानते ते में भी नहीं जानता, में जीर से बोल कर नमरते कहने 
बाली नहीं हैँ ।? qatar की अनुपस्थिति में खाना बनाने का उपक्रम करते 
हए श्रीकान्त और हरिम्रसन्न बिलकुल eth लकी बातें करते हैं पर न 
लाने क्यों वे हमें नितान्त रोचक और WATT जान पड़ती हैं । वाचक्नवी 
गागीं की भाँति कल्याणी प्रश्न पर प्रश्न किए जाती है। इस पर उपन्यास का 


वक्ता कहता.है-- स्पष्ट वह 
थीं; कुछ करने की. गर्मी चाहतं 
अपनी बात कहते पाकर वक्ता महोदये कहते हैं-'कहकर उन 
असे में हूँ ही नहीं | जैसे मेरे ANA में दीवार के सामने भी यह सवाल 
इसी प्रकार रखा जा सकता है p यहाँ पाठक के मनोविनोद का देठ स्पष्ट 


ही एक मनोवैज्ञानिक तथ्य का ASS ल्लेख है | 
द्र को महत्वपूर्ण दिखान लेखक का दूसरा BA दशन है। 
aga से मतलब है जीवन-सम्बन्धी प्रश्नों का AJAT | apy में 
दार्शनिकता जैनेन्द्र का स्वभाव ही है, वह कहीं वाहर से लाई हुई चीज 
इतने तीव्र रूप म॑ प्रकट हो जाती 


शब्दों में 
नहीं | तभी तो बह. ऐसे. घरेलू: र 
है | अपने दार्शनिक SRT को लाने के लिए लेखक को किसी बड़े अवसर 


की अपेक्षा नहीं होती; न कोई भूमिका ही बाँधनी पड़ती है ॥ वें सहज, 
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स्वतः निकल पड़ते हैं और पाठक को अपनी स्वाभाविकता एबं सरल आक- 
स्मिकता से अभिभूत कर लेते हैं साधारण पाठक को सन्देह भी नहीं होता कि 
वह कोई दुरूह बात सुन रहा है, वह सहसा चमत्कृत होकर रद्द जाता है। 
“त्यागपत्र? में प्रमोद कहता है--“जीवन में एक वात तो नदीं है, दसियों 
बातें हैं |? जैनेन्द्र को भी जीवन चारों ओर से जटिल मालूम पड़ता है । उनके 
उपन्यासो में कम-से-क्रम एक पात्र ARI दार्शनिक होता है--्रथवा 
कई में थोड़ा-थोड़ा दार्शनिकता का अंश मिला रहता है; उस अंश में वे 
पात्र अपने aer के जिज्ञासु waar are मस्तिष्क को पाये रहते हैं ! 
प्रमोद कहता है--“घटनाएँ होती हैं, होकर चली जाती हैं। हम जीते हैं 
आर जीते जीते एक रोज मरजाते हैं। जीना किस हाँस से आरम्भ करते हैं । 


` ~ ~ `” y A सी क़ S 5 
पर्‌ उस जीवन के इस किनारे आते-आ्राते कसी ऊव, eat उकताहट जी 


में भर जाती है ।! कितने सीधे पर मार्मिक उद्गार हैं ! कहीं-कहीं जैनेन्द्र 
के वाक्य पेशेवर फिलासफरों को भी लजा दे सकते हैं--'सत्य ग्रहं रूपी 
नहीं है और जानना सब ग्रहं रूप है। इससे सत्य जाना -नहीं जाता’; 
ओर हमारी धारणाएँ हमारी कुठरियाँ हैं | उनमें हमारा ठिकाना है । वे 
हमें गर्म रखती हैं ओर AR में रखती हैं । """*"हमारे सारे सगुण विशेषण 
` मानो चौखटे हैं, जिनमें इम अपने को और औरों को जड़कर देखने के 
आदी हैं |! स्वयं स्पिनोजा और काण्ट ने भी इससे अधिक गम्भी! बातें 
कब्र कही हैं ! अपनी सरल व्यञ्जना से पाठक को धोखा देनेवाले ऐसे 
SIN जैनेन्द्र में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं | और पद-पद पर पाठक आश्चर्य 
करता है कि इतनी सीधी भाषा में ऐसी कठिन बातें कैसे कही जा सकती हैं । 
५ इन उपकरणों दारा IARAA कथानक को रोचक बनाते हैं दूसरे शब्दों 
में, हम उनके पात्रं में श्रभिरुचि लेते हैं या तो इसलिए Pe उनके व्यक्तित्व 
म्‌ मनोवैज्ञानिक जटिलता है, अथवा इसलिए. कि वे निरन्तर जीवन की 
दाशंनिक-चैतिक सार्थकता को सजग भाव से देखते या खोजते रहते हैं | ` 
५ 2५५ A 1 $ ) 
someon we ea ae 
‘Si ; क निवन्ध लिखकर मुझे के 
वाक्य मुझे मार्मिक लगे । सुनीता में घटनाएँ sd ही 
TA के सहारे लेखक पाठक के मस्तिष्क में अनन्त काज के लिए एक गहरा 
fog बना देता है | इन्हीं घटनाओं को लेकर पाठक अपने विचारों को जमाता 
दै, ओर & और अपने पास इसी स्थ इसी स्थल से कुछ रख लेता है I “सचमुच कमी- 
-Í श्रीयुत सत्यदेव ( अब एम्‌० ए० ) E u 
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| 
| कभी पाठक सोचने लगता है कि “सुनीता” से कुछ मिला aai 
| सच पूछिए तो यह खाली-खाली मालूम ( महसूस ? ) करता है ।! इस Ain 
डडरण के दूसरे AL तीसरे madi में araga वटिन भावों की भाषा i 
में बाधा गया हे, इसलिए वे मुभ अ्रच्छे लगे | साथ ही जेनेःद्र की कला पर एक 
निष्पक्ष-सी सम्मति भी पढ़ने को मिली | इरुके बाद मैंने श्री नम्ददुलारे iit 
वाजपेयी की “हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी? पुस्तक में जैनेन्द्र की ्रालो- hh 
चना पढ़ी | उनकी दूसरी शिकायत (पहली को जाने दीजिये- लेखक ) Fi! 
यह है कि जेनेन्द्रजी अपने पात्रों को सुस्पष्ट व्यक्तित्व नहीं देते, न उनके । 
सुख-दुख को सुलमे हुए रूप में हमारे सामने रखते हैं।"'"'"-सच पूछिए 
तो उन पात्रों का व्यांक्तत्व और उनकी समस्या ही ठीक ae से समक में 
नहीं आती ।? आगे वे कहते हें--“जो व्यक्ति भावना की गहराई में इतनी 
दूर तक पैठ सकता है वह उसे परिमार्जित स्वरूप नहीं दे सकता यह बात 
समक में नहीं ्राती ।” 

ऊपर की आलोचना में अवश्य ही जैनेन्द्र की उपन्यास-कला की किसी i 
कमी की ओर संकेत है | हम उस कमी को अपने ढङ्ग से aam की H 
चेऽ करेंगे । Hipi 

इतने मनोविज्ञान और दर्शन का सम्बल होते हुए भी जैनेन्द्र विर्व H 
के प्रपम श्रेणी के कलाकारों की श्रेणी में पहुंचते हुए क्यों नहीं दिखाई 
देते ? agi आज भारतीय ओऔपन्यासिकों में भी उनका स्थान सर्वोच्च नहीं 
दीखता ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे अपने ' मनोविज्ञान श्रौर दार्शनिकता 
का उचित उपयोग नहीं कर पाते ! 
` द्रात कुछ ऐसी है। वस्तुस्थिति यह है कि जैनेन्द्र अपनी शक्तियों का 
एक निर्दिष्ट दिशा में प्रयोग नहीं करते | उनका मनोवैज्ञानिक पर्यवेत्षण श्रौर 
| दशनिक चिन्तन दोनों, अलग-अलग AAT साथ, एक हृदयगग्य प्रयोजन 
| की पूर्ति के लिए प्रवृत्त नहीं होते | अपनी सारी A के बावजूद 
वे हमारे सामने पात्रों के अभ्यन्तर को खोल कर नहीं रख पाते और न वे 
| अपने दिन्तन से किसी समसया के हल पर पहुंचते हुए al दीखते हैं | i 
{| मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनके पात्रो के चित्र पूरे नहीं उतरते, इसके 5 
| कारणं हैं । पात्रों की विशिष्ट परिस्थितियो--उनके सफल विश्लेषण--में 
लेखक का जितना आग्रह दीखता है उतना उनके VAT जीबन को 
रित करने में नहीं | झाडू देती हुई सुनीता क्या सोचती है, यह बताने 
का समय लेखक को मिल जाता है; fea अपने जीवन की दिशा, अपने 
प्रमुख सङ्कल्पो और सम्बन्धों के बारे में उसकी विचारात्मक प्रतिक्रिया क्या 


f 
Hy 
| 
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है, यह बताने की वह विशेष चिन्ता नहीं करता ! Kisii की उपस्थिति 
में सुनीता के मन में क्या-क्या विकल्प उठते हैं, केसा TA रहता है, यह 
न हम सुनीता के न किसी और पात्र अथवा स्वयं लेखक के उद्गारों से जान 
पाते हैं | ऐसा लगता है कि जैनेन्द्र पात्रों के व्यक्तित्व का नहीं उनकी 
विशिष्ट (Particular) गतियों का ममोंद्घाटन करने बैठते हैं | उनमें 
aravaga पर्याप्त मात्रा में है, पर सम-वय-शक्ति का अभाव-सा है | 
वे पात्र-विशेष को अपनी सम्पूर्णता में दिखाने की कम चेष्टा करते E | 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्ड्रगाल एवं फ्रायड और एडलर के अनुसार भी 
मानव-जीवन लच्ष्योन्मुख होता है । किसी लेखक को समझने का श्र उसके 
उठाए हुए. प्रश्‍न. और समाधान को टीक-ठीक समझना है | इसी प्रकार 
पात्र विशेष को समझना उसके जीवन के प्रमुख लक्ष्य की जानकारी के 
yar नहीँ हो सकता । जैनेन्द्र के पात्र जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर चलते 
इए दिखाई नहीं देते--उनके समझे TAH यह एक बड़ी बाधा है। 
घटनाएँ स्वतः महत्वपूर्ण नहीं होतीं । उनकी महत्ता र स्मरणीयता का 
'कारण यही होता है कि वे पात्र-विशेष के लक्ष्य को आगे या पीछे ढकेलती 
हैं | ऐसी दशा में कोई भी घटना महत्वपूर्ण बन जाती है । ( नाटक की 
परम्परागत धारणा के मूल में कुछ ऐसा दी तत्व है । ) जैनेन्द्र के उपन्यासों 
में कुछ रोर प्रकार की घटनाएँ हो सकती हैं-पर इस प्रकार की घटनाएँ 
नहीं हैं । वहाँ घटनाएँ किसी लक्ष्य की ater से सार्थक नहीं 
हो ठतीं। ग्राधुनिक युग के अन्य ्रौपन्यासिकों में भी “बड़ी घटनाएँ? 
नहीं होतीं, फिर भी वे घटना-शून्य प्रतीत नहीं होते । गाल्सवर्दी के 
एक हजार एषठ के फोर्साइट सागा में बड़ी घटनाएँ कहाँ हैं ? फिर भी 
बह न AGN लगता है, न रहस्यमय; पाठक नायक और नायिका दोनों के 
जीवन को क्रमशः ्रधिकाधिक समते चलते È) सुऱीता की सबसे 
स्मरणीग्र घटना-नायिक्रा का नग्न होना-- भी किसी चिर-श्रग्वेष्रित लक्ष्य 
से सम्बद्ध नहीं दीखती--किसी नैतिक या मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व का पर्यवसान 
नहीं मालूम पड़ती | 
स्पष्ट लक्ष्य के अभाव में जैनेन्द्र के पात्र क्रियाशील नहीं हो पाते | 
उनकी मनोवैज्ञानिक जटिलता और नैतिक चिन्ताशीलता दिशाहीन प्रतीत 
होती है | हरिप्रसन्न क्रान्तिकारी हो सकता है, fea रवीन्द्र के गोरा? जैसा 
तेज उसमें कहाँ है ! रवीन्द्र की 'कुसुदिनी? में भी, जहाँ नायिका का 
म्रातस-चित्रण प्रधान है, उसके पति और भाई में कर्मणयता की कमी नहीं 
है | ( गाल्सवर्दी की 'इरीन का पति भी क्रियाशील है, और नायिका की 
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| 7 रहने की इच्छा उसके व्यक्तित्व को गतिमय बना देती है | ) पात्रों की 

क्रियाशीलता पाठकों के मन-पर उनके लक्ष्यों और सम्मतियों का महत्व 
अंकित कर देती है । 

ग इसी प्रकार उपन्यासो का. चिन्तन भी प्रभविष्णु नहीं हो पाता । जैनेन्द्र 
AR उनके पात्र किसी we प्रश्‍न को लेकर नहीं चलते | जीवन की प्रत्येक 
गति की नेतिक या दार्शनिक ब्याख्या करने का प्रयत्न दीख पड़ता है, इसी iF 
लिए सम्पूर्ण , जीवन पर तेज प्रकाश नहीं पड़ पाता। ऐसा लगता है कि 
लेखक AAI उनके दार्शनिक पात्रों को पद-प्रद पर जटिल प्रश्न दिखाई {| 
देते हैं, पर वे उन अनेक प्रश्नों को एक सुपस्पष्ट बड़ी समस्या के रूप Bi Ni 
में नहीं देख पाते | जौवन की समस्याएँ बहुत भी हें और थोड़ी भी | | 
चिन्तन की सुबिधा के लिए ब्रहुत-से प्रश्नों को एक-दो महती समस्याओं 
के रूप में सामने रख लिया जाता है | दूसरे, उपन्यास में दार्शनिक 
समस्या पात्रों के जीवन में. से उठती हुई दीखनी चाहिए | क्रिन्तु 
जेनेन्द्र के उपन्यासो में हम ऐसा adi पाते। उनका कोई भी पात्र 
किसी समय किसी भी समस्या पर सोचने लग सकता है | कल्याणी? में यह 
दोष ग्रतिरज्जित रूप में पाथा जाता है। पात्रों के जीवन के समान Si 
चिन्तन-उद्गारों की दिशा का पता लगाना कठिन हो जाता है | उपन्यास 
के चिन्तन का केन्द्र. पात्रों की व्यावहारिक समस्याएँ होती हैं, जेनेन्द्र इस 
| प्रतिबन्ध को मान्ते नहीं दीखते | कहीं-कहीं उनके पात्रों का चिन्तन बहुत | 
| लम्बा लगने लंगता है। रवीन्द्रनाथ के “गोरा” में भी ,लम्बी स्पीच ओर Hi 
स्वगत उद्गार हैं; किन्तु पात्रों की आशा-कांज्ञा और प्रयस्नों से सीधे fil 
सम्बद्ध होने के कारण वे अरोचक नहीं हो पाते | * 

असली जीवन में न काफ़ी हृद तक Rationalization 
( वासनामूलक पन्नपातों को योक्तिव सिद्ध करने ) रूप होता है | किन्तु 
जैनेन्द्र के पात्र अवसर असली दाशनिकों की भाँति, निरपेक्ष ( Impers- 
onal) ढंग से सोचते El ऐसा लगता है मानों लेखक ने उनके पूरे 
व्यक्तित्व में से अवसर विशेष के लिए केवल _दाशनिक अंश को चुन लिया 
है arn में चिन्तन प्रधान है, इसलिये उसमें यह दोष भी अधिक 


वि न 


१ गोरा Woe को हिन्दू कहता है, रवीन्द्र सिद्ध कह चाइते č i ge 
| मनुष्य हैं, मानवता का दावा प्रधान हे । उस उ CIR होने a 
ज्ञान कराके वे दल-बद्ध मनुष्य FART र ee पर AAT तेज 
रोशनी डाल सके € | गोरा” की प्रधान समस्या एक ANS SE | 
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मात्रा में है | जो महाशय “कल्याणी? की कथा कह रहे हैं वे एक जगह 
अपने को बृद्ध बता डालते हैं | इसलिए उनमें तटस्थ दार्शनिक दृष्टि के 
अतिरिक्त किसी मानवी दुर्बलता की श्राशा नहीं करनी चाहिये | कल्याणी 
उनके लिए मात्र मानो अध्ययन की वस्त॒ :है, उससे उनका कोई दूसरा 
जीवन्त सम्बन्ध नहीं है SË कल्याणी की याद क्यों आती है, इसका 
एकमात्र उत्तर यही है--क््योंकि कल्याणी का व्यक्तित्व एक नेतिक और 
मनोवेज्ञानिक उलझन है, समस्या है| कल्याणी के प्रति उनके हृदय में 
कोई विकार तो हो ही नहीं सकता--मानो इसीलिए वे farsa बना दिए 
गये हैं ! ऐसे निरसंग पुरुष श्रसली जीवन में कम होते हैं । श्रीकान्त की 
एकान्त उदारता भी काठिनता से समक में आती है--लेखक ने जेसे जान- 
. बूझकर उससे Bagg को, जिसकी सम्भावना का छिनेमा में बीज दिखाई 
देता है, ear डाला है | 

ऊपर हमने यथाशक्ति जेनेन्द्र की कला से सम्बन्ध में सत्य को खोजने की 
चेटटा की है । अपनी सारी कमियों के बावजूद ( और किस कलाकार में 
नहीं होतीं १) sx एक बहुत ही मौलिक लेखक हैं। दृष्टिकोण की 
नवीनता से वे छोरी-से-छोटी घटना को असाधारण बना देते हैं। बुआ 
के जीवन पर सोचता ZAT “त्यागपत्र” का प्रमोद उनके दुःखों के लिए 
समाज को Al, श्रपने को दोषी ठहराता है | उसका मुख्य AARI समाज 
के नहीं अपने विरुद्ध है--'मैं इतना दुर्बल क्यों निकला, क्यों बुरा की 
माँग सु से पूरी नहीं हुई ?? उसका यह उद्गार कितना मार्मिक है क्रि. 
में सहायता का मन लेकर आया था। देखता हूँ, सहायता कोई लेता 
नहीं |! जनेन्द्र की कतियों में “सुनीता? सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें विशेष दङ्ग 
के मनोविज्ञान और दर्शन का सन्तुलित सम्मि्रण है। जैनेन्द्र का साथ 
छोड़ने के बाद, उनके उपन्यासों को समाप्त कर चुने पर ही, हम उनकी 
मौलिकता के जादू से बचकर उनकी कमियों को देख पाते हैं | 

अतिरिक्त टिप्पणी--“त्यागपत्र 

4 AA सम्बन्धी उक्त लेख, शायद, सन्‌ ४५ में लिखा! गया था | तब 
से, शायद, वीच में “सुनीता” ही एक बार देखी है । कल “apa” 
खरीद कर लाया रए श्राज सबेरे समाप्त कर दिया | ताजी प्रतिक्रिया लिखने 
बैठा हू सहृ जानत हुए भी कि कुछ विलम्ब से लिखना सन्छुलन की car 
के लिये भला हो सकता है | 

मुझे याद है कि ‘जैनेन्द्र की उपन्यास कला? 


> की. 4 छुप चुऊने पर मैंने अपने 
एक छात्र से-श्री राजेन्द्र प्रसाद से, जो अब 


पटना कालेज में दशन के. 
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अध्य = श्र के वि 

कः ESE था कि कही मैंने जैनेन्द्र के विरुद्ध ्रधिक तो नहीं लिखा 
उत्तर मिला था--नहीं, बल्कि आपने प्रशंसा ही अधिक की है |? भ्राज 

H उस उत्तर को गलत समझता हुँ । 


लोकन पहले में यह सिद्ध करूँ कि में “त्यागपत्र? की कमियों के प्रति 
अचेत नहीं हूँ | 

कल शुरू करते ही लगा कि इस लेखक में कुछ “मेनरिजम्स” हैं, शायद 
TT के किसी लेखक या लेखकों का अज्ञात प्रभाव है | जैसे--पर नहीं 
उस तो VF मुँह में नहीं बढ़ना होगा--इत्यादि ( दूसरा पृष्ठ ) ; ऐसी 
व्यजनाए व्यथ ही हमें ATEL करके चौंकाती हैं | 

यारपत्र” में कथानक छोटा ही है जो काफ़ी चतुराई से क्रमशः 

खोला गया है | कथा की दृष्टि से एक-दो रथूल कमज़ोर हैं | मृणाल पति 
से स्वयं कहती है--'कि मुझे am चाहें तो घर में से दूर कर सकते हैं ॥ 
( एड ५३ ) । यह अविश्वसनीय लगता है। मायके न जाना भी वैसा ही 
है-क्योंकि स्नेह का ऐसा अभाव वहाँ न था | मायके न जाकर वह एक 
ऐसे व्यक्ति के साथ चली जाती है जिसके बारे में वह निश्चय 
जानती है कि वह उसे जरूर छोड़ देगा । जैसे वह आपने को daz 
में डालने पर ठुली हो ! वोरलेवाला उसमें बुरी तरह ALT है, श्रतः वह 
करुणा कर उसके साथ चल देती है | उस समय वह उस व्यक्ति के परिवार 
के बारे में बिलकुल ही नहीं सोचती--वैसे कहीं-कहीं ज़रूरत से ज़्यादा 
सोचती मालूम पड़ती है | 

वास्तव में जैनेन्द्र की कला का विशेष महच्च इसमें नहीं है कि वे 
जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण करते हैं, यद्यपि कहीं-कहीं 
उनके मनोवैज्ञानिक चित्र हमें मुग्ध करते हैं | ये चित्र आवश्यक रूप में कथा 
के मम॑स्थलों से सम्बद्ध नहीं होते--कम से कम “त्यागपत्र? में नहीं हैं । 
प्रमोद के बाल-दर्प की जहाँ-तहाँ अच्छी flat है, पर बुआ के जीवन के 
मर्म-प्रसंग, जहाँ उनके जीवन की दिशा बदलती है, प्रायः संकेतित ही हैं | 

अब हम ज्यादा महत्त्वपूर्ण शिकायत पर आएँ | जैनेन्द्र का चिन्तन 
दिशाहीन है, वे क्रान्तिकारी नहीं हैं | 

(भवितव्य ही होता है। नियत का लेख Fare “ज्ञानी जन 
कह गये हैं कि परम कल्याणमय ही इस सृष्टि में अपनी परम लीला का 
विस्तार कर रहा VP और Siar तेरी है, जीते मरते हम हैं | क्‍यों १? 
उत्तर नीरव भाषा में सदा मुखरित Ss जैसा जानता है, वैसा ही 
पढ़े । वह उत्तर कभी grar नहीं | अखिल सृष्टि स्वयं में उत्तर ही तो है |! 
सा० Ño फ०--२४ 
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ये बातें व्यंग्य से नहीं, पूरी गम्भीरता से कही गई हैं । वे लेखक की मान्य- 
तायें हैं । और भी--'सचाई तो छोटा बनने में है, de बनने में, बलि 
बनने में है Poe ee भीतर का दर्द मेरा इष्ट हो। धन न चाहूँ, मन 
चाहूँ | धन मैल है, मन का दर्द पीयूष ese दर्द की साभार स्वीकृति 
में से ज्ञान की और सत्य की ज्योति प्रकट होगी ।? ( go ३६-३८ ) 

ऐसी मान्यताएँ क्रान्ति की, कुछ करने की, प्रेरणा नहीं देतीं। ऊपर जो 
(हल! सुझाये गये हैं वे अकर्मएव भावुकता के सस्ते हल जान पड़ते हैं |“ 
न ae, “सत्य और ज्ञान की ज्योति'--शायद लेखक ने कभी इन 
शब्दों का स्पष्ट अर्थ सोचने की कोशिश नहीं की | तभी तो उसे उनका 
मोह है | 

मृणाल. कहती है--'में समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहतीं हूँ। 
समाज टूटी कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे ।! और वह प्रमोद को, जिस 
पर समाज की प्रतिष्ठा का जिम्मा है, अपने पास न आने की सलाह देती 
है । क्रान्ति का रास्ता खतरनाक रास्ता है, लगता है जैसे लेखक सामाजिक 
उथल-पुथल की सम्भावना से त्रस्त है। उसके चिन्तन में ये पलायन 
के तत्व हैं । 

“सुनीता? में भी लेखक ने समस्या से पलायन किया है.। यदि war 
धारण सुनीता ak असाधारण हरिप्रसन्न में प्रेम ही हो तो ? सुनीता पति 
श्रीकान्त का चित्र पूजने के बाद हरिप्रसन्न के साथ जाती है । जैनेन्द्र “मौजूदा 
स्थिति ” अथवा स्वीकृत मर्यादाओं के पत्रके समर्थक हैं ! 

पर शायद इतने नहीं | वस्तुतः जैनेन्द्र व्यक्तिवादी हैं | भारतीय सन्तों 
और गान्धी जी की भाँति वे व्यक्ति के सुधार में विश्वास रखते हैं । वे यत्र-तत्र 
ब्यक्ति को राह दिखाने की चेष्टा करते हैं--ऐसे ब्यक्ति को जिसका कलेजा 
प्रमोद से अधिक हढ़ है | सामाजिक उथल-पुथल से वे घबराते हैं, पर यदि 
व्यक्ति नये प्रयोग करना चाहे तो उन्हें एतराज़ नहीं । “A उस ( समाज ) 
स उच्छिष्ट बनना परान्द कर सकते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नये प्रयोग 
करने की छूट हो सकती है ।? 
| हमने कहा कि जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण 
SAA को कला का सबल पन्न नहीं है, वह लेखक का लक्ष्य मी नहीं है । 
उनको कला का लक्ष्य है, जीवन की झलक मात्र दिखाते हुए पाठक को 
Tet ्रात्म-चिन्तन में लीन करना | 


इसलिये उनके उपन्यास, भाषा की कृत्रिम सरलता के बावजूद, विचार- 
शील पाठकों को ही रुचिकर लग सकते हैं | 
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और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे पाठकों के लिये उनके उपन्यास 
असाधारण रूप में रोचक और महत्वशाली हैं | 

“त्यागपत्र? में लेखक ने न जाने कितनी समस्याश्रों का संकेत कर डाला 
है | लेखक की पैनी दृष्टि में जीवन इतना अधिक जटिल है, इतने प्रश्नों 
श्रौर विषमताओं से संकुल, इतनी मान्यताओं और रूढ़ियों से बोमिल, इतनी 
दु्वलताय्राँ से लदा हुआ--कि वह उसे सुधारने की कल्पना तक नहीं कर 
सकता | क्रान्ति का MAM उसे हास्यास्पद लगता है, दर्द भरे मन से जीवन 
का श्रनुचिन्तन, कर्म'जगत के शोर-गुल से पलायन, यही उसे एक मात्र 
समाधान दीखता है | 

मृणाल करुणावश अपने पर मोहित ्रतणव परेशान कोयलेवाले को 
समर्पण कर देती है, इसमें वह पाप क्‍या करती है ? करुणा तो पाप नहीं है । 
यदि संसार की सव सुन्दरियाँ इतनी सदय होतीं तब ? हाँ तब कया संसार 
रसातल को चला जाता ? मनुष्य की भोगवृत्ति बढ़ जाती यही न ? कया 
इससे ख़राब चीजें इस दुनिया में नहीं हो रही हैं ! 

मृणाल “नीचे दर्ज के?” लोगों में जाकर रहती है जहाँ खुल कर 
अश्लीलता की बातें होती हैं । बही विकार तो; प्रच्छन्न रूप में, सभ्य लोगों 
में मी अभिव्यक्त होते हैं , Me? 

जैनेन्द्र किसी एक समस्या का समाधान देने का प्रयत्न नहीं करते इसका 
कारण यह भी है कि उन्हें असंख्य समस्याएँ दीखती हैं, WAS. प्रश्न; मानों 
जीवन समस्याओं और प्रश्न-चिन्हों का ही समुदाय हो | इतनी समस्याओं के 


JAWA की आशा कहाँ तक को जाय १ “कहीं क्‍यों, सब गड़बड़ ही गड़बड़ 


है । सृष्टि गलत है | समाज गलत है । जीवन ही हमारा गलत है। सारा 
चक्कर यह ऊटपटाँग है । इसमें तक नहीं है, संगति नहीं है, कुछ नहीं है ।? 
ओर ्ागे--“इससे जरूर कुछ होना होगा, जरूर कुछ करना होगा | पर क्या 
at ? वह क्या है जो भवितव्य है, जो कर्तब्य हैं !? (go ६३ ) 

प्रमोद को “कोई बात पकड़े न मिलती थी MX मन घुट-घुट कर रह 
जाता था ! संक्षेप में, यही भावना लेखक में काम करती है | प्रमोद का 
अन्त में बिरक्त बन जाना लेखक की इसी बत्ति का द्योतक cal 

फलतः जो जैनेन्द्र की कृतियों में विशिष्ट समस्याओं को लेकर उनके 
समाधान खोजेंगे उन्हें निराश होना पड़ेगा । जैनेन्द्र को जीवन के भरनो में 
दिलचस्पी है, युग-विशेष की समस्याओं में “ial | उनके उठाये प्रश्नों में एक 
प्रकार की चिरन्तनता है--वे शीघ्र ही हल हाने या पुराने पड़नेवाले नहीं हैं | 

इस दृष्टि से जैनेन्द्र की प्रतिमा अग्रतिहन्द्िनी है। बौद्धिक गहनता 
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आर नैतिक सूक्ष्म विश्लेषण में, शायद, हमारे देश का कोई उपन्यासकार 
उनकी समता नहीं कर सकता | उनकी ete और कला युग-युग की जिज्ञासा 
और वेदना में प्रतिष्ठित है | 

जैनेन्द्र की दाशनिक दृष्टि में जीबन की गहन गम्भीर जटिलताओं एवं 
प्रश्नों का ्रनुचिन्तन अपने में एक महनीय व्यापार है, ओर हमारी परिमित 
शक्तियों के लिये पर्याप्त भी। “समन्दर के श्रगाध फैलाव की ओर हम देख 
लिया करें, यही क्या कम है? इतना भी बहुत है, बहुत हे । इससे भी 
भीतर कम्प भर आता हे । चित्त सहम जाता है। सिर चकरा जाता È| 


झेला नहीं जाता ।? और “जितनी झेल सकें उतनी ही उस विराट की झाँकी 
ले लें और फिर aa मानव जीवन है ।' 


मानव-जीवन के इसी भ्रंश को उदात्त और समृद्ध बनाने के लिए 
जैनेन्द्र की कला है । 

जैनेन्द्र पर लिखते हुए प्रस्तुत लेखक को महसूस होता हे कि वह ऊँचे | 

| 


धरातल पर चल रहा है | वे सचमुच एक असाधारण लेखक हैं | विश्व में 
ऐसे विचारोत्तजक लेखक थोड़े ही हैं । 
( जून, १६५० ) 
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ray, दिनकर की श्रमिनव रचना, एक खंडकाव्य है | हमारा 
अनुमान है कि वह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ कृति समझी गयी है, और है । 
आधुनिक हिंदी कवियों की सर्वश्रेष्ठ समझी जानेवाली र्चनाएँ--“कामावनी? 
साकेत? और अब “कुरुक्षेत्र--मुक्तक न होकर प्रबन्ध रूप हैं, यह क्या AT- 
स्मिक बात है ? अथवा इसका कोई गूढ़ आलोचनात्मक रहस्य है ! 
बात यह है कि विश्व की घटनाओं की *भाँति जीवन के मूल्यों को 
जिनका काव्य-साहित्य में उद्घाटन होता है--हम सम्बद्ध रूप में 
देखना या अनुभव करना पसंद करते हं । इसीलिए विज्ञान ओर , दर्शन की 
भाँति कथात्मक साहित्य की प्रवृत्ति भी चिरंतन है। किसा प्रबन्ध-क्राव्य 
ग्रथवा उपन्यास के पात्रों के जीवन में ही विभिन्न सांस्कृतिक समस्याएं 
जीते-जागते रूप में पाठकों क सामने AIR | कोरे चिंतनात्मक दाशनिक 
ग्रंथों की समस्याएँ, अधिकांश लोगों के लिए, उतना श्राकपरण Tel रखता | 
adh कारण है कि हमे दर्जनों दाशनिक प्रश्नों को ATA भारतडुद्ध क 


पहले के अर्जुन तथा उसके बाद के युधिष्टिर क प्रशन ओर संदेह भीषण 


सार्थकता रखते प्रतीत ata ह | i 
इसलिये हम दिनकर के इस वक्तव्य से सहमत नहीं कि “मुझे जो कुछ 
भीष्म का प्रसंग उठाये विना भी कदा जा सकता 


कहना था वह युधिष्टिर और 
प्रतीतियों एवं उच्छुवासों के लिये 


था ।? बस्तुतः मुक्तककाव्य तीत्र किंठ सरल 
उपयुक्त माध्यम है, समस्या-मूलक विमश या चिंतन के लिए नहीं | गीत-बद्ध 


चिंतन में भी श्रावेगात्मक प्रतिक्रिया का प्राधान्य होगा ; वहाँ योक्तिक जटि- 
लता के लिए गुंजाइश नहों है| पत का “परिवर्तन? गीतात्मक चिंतन का 
उदाहरण हो सकता है । खैयाम की area भी अपेक्षाकृत सरल चिंतन 


का ही, जो सीधे राग-विरागां सं सर्दै चरित है, पुट दे सकी हैं | 
आधुनिक जटिल युग म॑ वर्दे अनिवाय है किं साहित्यकार जीवन क 


मनुष्य थार्थ और आदश दोनों 
प्रश्नों पर सोचे | आज का मनुष्य जीवन क य 
ही प्रकार के पूर्ण चित्र देखने को उत्सुक है । जीवन की वास्तविकता ओर 


+ प्रतीक;;१६४८ 
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वांछनीय दिशा दोनों ही के प्रति उसका तीव्र जिज्ञासा भाव है | अ्रवश्य ही 
कुरुक्षेत्र! जीवन की श्रनेक और विविध समस्याओं का चित्रण या समाधान 
प्रस्तुत नहीं करता, क्रिंठ उसने जिस प्रश्न को उठाया है वह अत्यन्त साम- | 
यिंक्र, पर साथ ही, मानव-इतिहास की दृष्टि से, चिरंतन है | गांधीवाद के | 
प्रभाव में पली हुई, तथा विश्वव्यापी gel से ऊबी हुई, जनता के समक्ष 
कत्रि दिनकर ने युद्ध की आवश्यकीयता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है | 
काव्य के पात्रों का चुनाव, उसका ग्राधारभूत कथानक, बहुत ही उप- | 
युक्त है | गाँधीवाद के विपत्त में महाभारत के प्रसिद्ध बीर और विवेकी वृद्ध 
पितामह भीष्म को खड़ा करना काव्यगत प्रयोजन के लिए प्रवल आधार 
सिद्ध हुआ है | 
स्पष्ट ही कुरुक्षेत्र” एक समस्यामूलक काव्य है। वह विचार-प्रधान 
है, इसलिए पाठक का ध्यान बरस उसके युक्ति-क्रम पर जाता È | 
काव्य के अधिकांश विचार उसके पात्रों के मुख में रखे गये हैं, और यह | 
उचित भी है | कथात्मक साहित्य में सन्निविष्ट चिंतन को उसके पात्रों के | 
जीवन से संबद्ध होना चाहिए । FAP का अधिकांश चिंतन इसी प्रकार 
का है, वह पात्रों के व्यक्तित्व तथा चरित्र से सम्बन्ध रखता है | fha कहीं- 
कहीं पात्रों के जीवन से असंबद्ध विचारों का, लेखक की ग्रोर से भी, सन्नि- 
वश कर दिया गया है, जो खटकता है। gaat सर्ग समग्र ऐसा ही waa 
है, और काव्य का आरम्भ भी स्वयं कवि के विचारों से राजहिते ee 
का यह हस्तक्षेप कथा की वास्तविकता के भ्रम को भंग करने का कारण 
बन जाता है | हमारी सम्मति में काव्य का आरम्भ अ्रधिक समुचित नहीं 
हुआ है, यद्यपि उसका saud खराब नहीं है । संभवतः ( महाभारत के | 
oft 4 के समान ) युद्धजनित शून्यता तथा क्रंदन का प्रभविष्णु वर्णन | 
SMB दारा उसका अनुचितन और श्राकलन--श्रधिक शक्तिशाली | 
आर ह| वी हुई ततले लि भूल कवि का... 
सेक लिवाय के को चिता के सामने रोने के लिए एक बृद्धा और एक | 
a OO | 
सका भीष्म Ly के पश्चात्ताप भरे उद्गारों के विरुद्ध | 
गयी है क = ae n pe उच्चतर धरातलों पर आ्रारूढ़ होता 
की शिकायत हो सकती है वहाँ उसका में हमें कवि से सस्ती भावुकता 
Swe हमारी सांस्कृतिक बुद्धि को 


Wage नहीं छोड़ता । gate में भीष्म र 
भाँति बोलते हैं :— St annt Eu वीर at 
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S 
कायरों सी बात कर मुझको जला मत, आज तक 
है रहा आदश मेरा वीरता, बलिदान ही 

ओर, + 

शूर-धर्म è यहाँ दहकते अंगारों पर चलना, 
शूर धर्म है शोणित असि पर धर कर पाँव मचलना | 

भीष्म की इस प्रकार की उक्तियाँ उनके चरित्र से विसंगत adi मालूम 

पड़ती, विशेषतः जब वे द्रोपदी के अपमान की याद करके अपने वीर-चरित 

पर प्रश्न करते तथा बीरता को विवेक के तिरस्कार का उपदेश देते हैं । 
किंतु फिर भी हमें लगता है कि कवि ने इस व्रती, बृद्ध ब्रह्मचारी के मुख 
से कुछ ज़्यादा सस्ती उक्तियाँ कदला डाली हैं-- 

जिनकी भुजाओं की शिराएँ फड़की ही नहीं 

जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का 

जिनको सहारा नहीं सुज के प्रताप का है 

बैठते भरोसा किये वे ही आत्मत्रल का 

भीष्म के द्वारा आत्म-चरिंत की पर्यालोचना ( चतुर्थ सर्ग ) करा के कबि 

ने यह सिद्ध किया हैं कि वह, समस्या से उलकता हुआ भी, चरित्र-चित्रण 

के प्रति उदासीन नहीं है | भीष्म ने जीवन भर रनेह के दावे का तिरस्कार 
किया है ; उन्होंने अनुरक्त रमणी की उपेक्षा की थी, और द्रौपदी के AT- 
मान के समय भी वे स्नेहबृत्ति के प्रति सहज समर्पण न करके नीति सोचते 
रहे | युद्ध में भी वे शुष्क नैंतिकता दवारा परिचालित हुए श्रौर स्नेह-भाजनः 
पांडवों का साथ न दें सके ; इसी कारण वह श्राज युधिडिर को नैतिकता 
एबं विवेक भूलने का उपदेश दे रहे है । j 
किंतु युधििर का अनुताप-गर्म संदेह साधारण नहीं be बह कोरी 
भावकता से संतुष्ट नहीं होते | उनका WHITH ATK वर ओजस्वी 

रूप में व्यक्त हुआ al 9 

द्रपदा के पराभव का बदला कर देश का नाश चुकाना था क्या : 
a x ie 


मिट जाय समस्त महीतल क्योंकि किसी ने किया अपमान किसी का ? 


इस संदेह 

युद्ध के पचत 
तियाँ भी ce ली 
जिससे इंकार नहीं क्रिया जा सकता, 


का समाधान नैतिक चिंतन के ऊँचे भरातल पर ही हो सकता हैं । 

में भीष्म के तर्क अनेक और विविध हैं | इन तकों में असंग- 
जा सकती हैं और कहीं-कहीं उथलापन भी | किंतु एक बात 
है--भीष्म की यथार्थोन्‍्मुख इष्टि । 


l 
i 
l 
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महाभारत का युद्ध श्रन्याय के प्रतिकार और ्रतिशोध का युद्ध था; कुरुक्षेत्र! 
में उसे क्रांतिकारी युद्ध का रूप दे दिया गया है | 
इस युद्ध का समर्थन भीष्म प्रथमतः युधिष्ठिर के व्यक्तिगत इृष्टिकोश 
अथवा सानव-स्वभाव की वास्तविकता के अनुरोध से करते हैं। यदि 
युधिष्ठिर का श्रनुताप केवल श्रचितित या उत्तेजित भावुकता मात्र होता तो 
बह उससे संतुष्ट हो जाते | पर वह जानते थे कि वह युद्ध सामूहिक क्रांति से 
अधिक व्यक्तिगत प्रतिशोध की अभिव्यक्ति था, इसीलिए उनका हृदय शीघ्र 
समाहित न हो सका । 
यहाँ प्रसंगबश हम कह दें कि Gea’ के भीष्म मानवीय मानस-शास्त 
के कुशल जानकार हैं। चोथे सर्ग में उन्होंने बड़े विस्तार से युधिष्ठिर को 
समझाया है कि विजित राजा विजयी सम्राटू के प्रति कभी हार्दिक समर्पण 
नहीं कर सकते-- 
धर्मराज ! कोई न चाहता 
अहंकार निज खोना 
किसी अपर सत्ता के सम्मुख 
सन्मन से नत होना | 
कोई मंद मूढ़मति नूप ही 
होता तुष्ट बचन से 
विजयी की शिष्टता विनय से 
अरि के आलिंगन से। 
भीष्म की मनोवैज्ञानिक दृष्टि सराहनीय है, यद्यपि यह निर्देश युघिष्ठिर के 
युद्धायोजन का मंडन न करके उनकी चक्रवर्ती सम्राट्‌ कहलाने की भावना के 
विरुद्ध पड़ता है | 
gaia का अंतिम समाधान करने का उपक्रम करते हुए भीष्म पहले 
उनके नैराश्य-तम को अ्रखंड आशावाद की किरणों से विच्छिन्न करते हैं । 
उनके शब्दों में एक क्रांत-दशीं युगपुरुष का रोज है जो ध्वंस की चिता पर 
खड़े होकर भी निर्माण की शंख-ध्वनि सुनता है-- 
द्वापर समाप्त हो रहा है धर्मराज देखो 
लहर समेटने लगा हे एक पारावार 


गत ही अचेत हो गिरा है मृत्यु-गोद-बीच 
निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार 
% % eB 
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त्त के अधूरे, स्थूल भाग दी मिटे हैं यहाँ 
नर का जला है नहीं भाग्य इस रण में 
शोशित में डूबा है मनुष्य, मलुजत्व नहीं, 
ce | इसके बाद भीष्म ने युधिष्ठिर की शंकाओं का जो समाधान प्रस्तुत | 
केया हे वह गीता की परिचित नेष्कम्य-शिक्षा से भिन्न नहीं है | कवि ने oe ii 
शिक्षा के साथ वतमान मानववाद का भी सम्मिश्रण कर दिया है-- | 
निज को ही देखो न युधिष्टिर i 
देखो निखिल भुवन को 
am, शांति-सुख की ईहा में 
निरत, व्यग्र जन - जन को 


स्यात्‌, Sa म कहा TE 
is 


fava में मिले किनारा 
शरण कहाँ पायेगा पर यह i 
दह्यमान जग सारा। | 
और-- | | 
पोछो अश्र, उठो, द्रत जाओ || 
बन में नहीं, भुवन में 
होओ खड़े असंख्य नरां की-- 
आशा वन जीवन में। 


बुला रहा निष्काम कम वह 

बुला रही है गीता 

बुला रही है. तुम्हें आस हो 

मही aat- संभीता | 
कुरुक्षेत्र” का अन्तिम निष्कर्ष गीता के इस निष्कर्ष से भिन्न नहीं है कि 
कर्म--जिसमें युद्ध और संघर्ष सम्मिलित हैं--त्याज्य नहीं किंतु उसके पीछे 
'लोक-संग्रह* अर्थात्‌ मानवता की निष्काम सेवा क्री भावना होनी चाहिये | 
उस प्रकार “मिट्टी की ओर” के समर्थक लेखक की TAAS कृति का पय्यवसान 
agree अथवा अन्य किसी प्रकार के जड़वाद में नहीं, वाल्क गीता के 

कर्ममूल ऊ ्रध्यात्मवाद में हुआ है | 

कुरुक्षेत्र” की तक-पद्धति में कहीं-कहीं gaei और निबिइता का 
अभाव खलता है; भीष्म के विभिन्न दृष्टियों से दिये गये युद्धपक्षा तको का 


are चिं० फा०--२५ 
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ञ्रसामंजस्य भी mera है| यह भी कहा जा सकता है कि दिनकर की 
कविता भाव और व्यंजना की उन उँचाइयों तक कम पहुँच पाती है जहाँ 
'प्रसाद?, “निराला? और “पंत? की श्रेष्ठतम रचनाएँ पहुँच सकी हैं। किंतु 
agaist काव्य-स्वना में काव्य-सौष्ठच के एक ' हीं धरातल का जितना 
>सफले निर्वाह किया गया है वैसा किसी भी छायावादी कृति में नहीं हो सका 
है | श्रतएवं जहाँ “प्रसाद? और “निराला? की महत्ता उनकी ऋअह्प-संख्यक 
श्रेष्ठ रचनाओं पर निर्भर है वहाँ “दिनकर? का महत्व उक्त कृति में ada 
प्रतिफलित है | 
“कुरुक्षेत्र” की कविता का सामान्य धरातल खड़ी बोली के श्रेष्ठ काव्य का 
धरातल है | विचार-प्रधान होते हुए मी. कुरुक्षेत्र! न तो WAT ह पाया है, 
न धॅधला या अस्पष्ट। यह दिनकर की निर्माण-कुशलता का ज्वलंत प्रमाण 
है | उनकी श्रनुभूति सर्वा'श में प्रकत काव्यात्मक Bawa है, और उसकी 
अभिव्यक्ति वैसी ही हुईं है | इस दृष्टि से कुरुलेत्र' का कवि “कामायनी? के 
प्रशेता से श्रधिक सफल हुआ है | वस्तुतः अमूर्त विचारों का समावेश 
काव्य या कवि-विशेष के लिए कोई श्लाघा की बात नहीं है, aA विश्व 
का साहित्य श्रसंख्य विचारों से ग्रोतप्रोत है और उन्हें वहाँ से उठा लेना 
कठिन नहीं है | किंतु विचारों को जीवन-संवद्ध मूर्त .रूप देना, उन्हें जीबित 
चित्रों के रूप में उतार देना, दुष्कर है । वही कवि का प्रकृत काम है और 
यह ऐसा कार्य है जहाँ aga चितकों से विशेष सहायता adi मिल सकती | 
दिनकर अपने विचारों को बड़े प्राणवान्‌, वल्कि प्रज्ज्वलित रूप में प्रकाशित 
कर सकते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता है | 
यह मनुज, जिसका गगन में.जा रहा है यान 
काँपते जिसके' करों को देखकर परमाणु; 
खोलकर अपना हृदय गिरि, सिन्धु, भू, आकाश 
हैं सुना जिसको चुके निज gaan इतिहास । 


>. एक लघु हस्तामलक यह. भूमि-मए्डल गोल 
o मानवों ने पढ़ लिये सब os जिसके खोल । 
aga: जीवन से विच्छिन्न aa चिंतन का, फिर चाहे वह कितना ही 
गहन-गंभीर क्यों न हो, साहित्य में कोई स्थान नहीं है; दर्शन-अंथों में भले 
ही उसका महत्व हो | कुरुक्षेत्र” का कवि न ऐसे चितन से आतंकित है, 
रौर न उसका अनुरागी | वह जानता है क्रि मनुष्यता, मानबोचित कोमलता, 
ऐसे ज्ञान और चितन से कहीं अधिक Sat चीज़ 2 
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चाहिये उनको न केबल ज्ञान 


देवता हैं माँगते कुछ we, कुछ वलिदान, . fl 

मोम -सी कोई मुलायम चीज़ | 

ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज | il 

दिनकर को वाणी में हिन्दी कविता छायावादी da और कुहासे से sali 
निकल कर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर विशद ओज से अवतरित हुई È | | 
उसका संगीत और संदेश दोनों भूषण की याद दिलाते हैं, यद्यपि उसकी hj 
सास्कृतिक दृष्टि उक्त मध्ययुगीन कवि से ्रधिक व्यापक और उदात्त R | ih, 
“दिनकर! ने हिन्दी के राष्ट्रीय gel, कबित्त aie सवैया का भी काफी सफल i 
प्रयोग किया हैं वया हम आशा करें कि वे अपनी पूर्ण विकसित शक्तियों से hy: 
अब राष्ट्रभाषा को एक महाकाव्य मेंट करने का आयोजन करेंगे ! l 
if: 

| 

1 

|| 

| 

| 
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क्रायावादौ कवियों का कृतित्व 
विषयः प्रवेश 


जिन्होने हमारी. पुस्तक “छायावाद का पतन” पढ़ी है उन्हें प्रस्तुत 
निवन्ध maya ही पढ़ना चाहिए ताकि वे हमारे छायावाद-सम्बन्धी विचारों 
को समग्रता में देख सके | यहद निवन्ध उक्त पुस्तक का स्थानापन्न न होते हुए 
बहुत हृद तक उसका पूरक हे । इसका यह ्रर्थ नहीं कि तब से अब तक | 
हमारी दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; स्वभावतः श्रबस्था-बुद्धि और | 
रस-संवेदना के विकास के साथ निर्णय-बुद्धि अधिक सन्बुलित होना सीखती 
है । मुख्य भेद यह हें क्रि जहाँ उक्त पुस्तक लिखते समय हमारा ध्यान | 
मधानतया छायाबाद की उन श्रशक्तियोंपर था जो उसके निराकरण या लोप का | 
कारण हुई वहाँ प्रस्तुत नित्रन्ध में हम उसकी उन लब्धियों का विश्लेषण | 
करने को चेष्टा करेंगे जो छायावादी काव्य को हमारे साहित्य का उल्लेखनीय | 
AT बनाती हैं | छायावाद को विस्तृत ऐतिहासिक पीठिका में देखने का 
aa करते हुए हमें उसकी प्रशस्ति और निन्दा दोनों ही में अनावश्यक 
गरमी प्रकट करने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए | 
A अतीत साहित्य को--ओर छायावाद मेरी हटि में अब निकट अतीत 
की वस्तु Sati किस प्रकार as, ? ऐतिहासिक एवं सामाजशास्त्रीय ्रालो- 
जेना यह बताने का प्रयल करती है कि युग-विशेष में किसी देश के साहित्य 
ने एक विशिष्ट रूप क्‍यों धारण किया--उसका अपने देश-काल से क्या 
सम्बन्ध था | भौतिक ब्रटनाओं की भाँति सांस्कृतिक घटनाएँ या प्रयज भी | 
विशिष्ट परिस्थितियों मे जन्म लेते हैं किन्तु सांस्कृतिक चेत्र में इन 
Raia] के ज्ञान से जहाँ हमारा बोध समृद्ध होता है, वहाँ वह वहीं 
निःशेष नहीं हो जाता I यही नहीं, मूल्यांकन करते समय हम परिस्थितियों को 
देश-काल के दो कवियों में एक को ah Su aul Us 
सामाजिक ष्टि एक देश-क a ae eee RE 
AN " कियो के सामान्य रूप को समझ सकती | 
i उनके विशिष्ट रूपों को समझने के लिए दूसरी इृष्टि अपेक्षित होगी | | 
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छायाबादी कबियों का ऋतित्व १९७ 

हम कहना चाहते हैं कि यह दूसरी दृष्टि प्रत्येक थुग ( और कुछ हद तक 
मल्क महत्वपूर्ण आलाचक ) की अपनी दृष्टि होती है | aa: प्रत्येक युग 
म समस्त प्राचीन साहित्य के नये मूल्यांकन के लिये अवकाश रहता है | कि 
Slo Qao इलियट दूवारा की गईं ्रालाचनाएँ इसका उज्ज्वल निदर्शन हैं। 

छायावाद क समसामयिक श्रालोचकों ने उसे जिम रूप में देखा उस रूप 
में उसे बाद की पीढ़ियों के आलोचक नहीं देख सर्केंगे | समसामयिक समर्थक 
श्रालोचकों ने छायावाद को रहस्यवाद कहकर, आध्यात्मिक कहकर, र 
इस प्रकार रीतिकाल की तुलना में उसके सांस्कृतिक धरातल को उच्च कह 
कर उसकी प्रशंसा की | हमारा दृष्टिकोण इससे सर्वथा भिन्न है | 

छायावाद का जन्म-काल देश में गान्धीजी के नेतृत्व एबं राष्ट्रभावना 
के प्रसार का समय था | उस समय श्र गारी काब्य ग्राह्य नहीं हो सकता था | 
सांस्कृतिक दृष्टि स वह समय नेतिक ग्राह्वान और रीतिकाल की निन्दा के 
लिए उपयुक्त था | ग्रतः छायावाद के लिये, जा मुख्यतः सौन्दर्य और प्रेम 
का काव्य था, रहस्यवाद का ्रावरण ग्रहण करना पड़ा | इस ग्राच्छादन 
के कारण उसकी tier श्रमिब्यक्ति दुर्बल हो गई | रहस्यवाद FT AATA 
उसकी सम्बेदना को संकुचित एवं ्रशक्त बनाने क्रा हेतु ब्रन गया | दूसरी 
दिशाओं में कुछ लाभ भी हुआ । 

द्विवेदी युर की नीति-मावना पौराणिक रूढ़ियों में बद्धमूल थी; 
छायावादी कवि Wigs AIAR के थ, फलतः See ae रुचिकर न हुई | 
इसके विपरीत उन्होंने जगह-जगह युगानुकूल व्यक्ति-स्वातम्त्य की माँग की; 
पन्त में कम र बच्चन में अधिक यहद माँग जहाँ तहाँ प्रतिफलित हैं । 1 

छायावादी कविं युग सें प्रभावित थे और रवीन्द्र से; फलतः उनके काव्य 
में लोक-परक मानववाद की गूँज हैं | रबीन्द्र और छायावादी काब्य दोनों में 
उस समृद्ध युगोचित नैतिक चेतना का ग्रभाव है जो किसी जाति के चरित्र को 


à 


बल देती स प्रकार की नेतिक चेतना संस्कृत कवियों में दींपाई जाती हैं । 

aga: छायावाद में जीवन के केवल बंयक्तिक पन्नों की fags हुई हैं 
तुलसीदास सामाजिक पन्न की वित्ति मं अधिक सफल हुए हूँ | इसके विपरीत 
कालिदास की वाणी जीवन के प्रत्येक पत्त का सफल उदूबाटन करती है | 
प्रकृति अथवा सौन्दर्यःचित्रण में जहाँ tice कटिनता से कालिदास की 
बराबरी कर सकते हैं, वहाँ, शायद, सुकुमार प्रेम-भावना के प्रकाशन मं वे 
क्रालिदास से श्रेष्ठ हैं । मानवीय सम्बन्धा को विद्वाति में रवीन्द्र से ऋोलिदास 
और कालिदास से शेक्सपियर एबं टॉलस्टॉय श्र डतर हैं | S$ 
1 विस्तार क लिए देखिए, छायावाद का पतन”, भूमिका । | Oe 
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महाकवियों से भिन्न श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी बिहारी और विद्यापति का 
स्थान प्रथम पंक्ति में होगा | इसी श्रेणी में कहीं हमारे श्रेष्ठ छायावादी कवि 
भी स्थान ग्रहण कर सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं | 

प्रत्येक कलाकार के सम्बन्ध में आलोचक को पूछना चाहिए--जीवन 
र जगत में प्रसरित यथार्थ के किस महत्वपूर्ण पहलू को वह हमारे लिये 
प्रत्यक्ष कर सका है, किन नूतन छवियों एवं भावनाओं के आकलन द्वारा 
उसने हमारी रायवोधात्मक चेतना को समृद्ध किया है? इसी जिज्ञासा के 
आलोक में हम तीन छायावादी कवियों के कृतित्व का मूल्यांकन करेंगे | 

श्री सुमित्रानन्दन पन्त 

प्रायः दस वर्ष पूर्वं प्रयाग में जब प्रस्तुत लेखक ने पहली बार हिन्दी 
साहित्य की आलोचनात्मक श्रवगति प्राप्त करने की चेष्टा की तो उसने अपने 
को जिन मान्यताओं के बातावरण में पाया उनमें एक यह थी कि पन्तजी 
छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं | प्रयाग के शिक्षित युवकों का, विश्वविद्यालय 
के विद्यार्थियों का, उस समय यह सहज विश्वास-सा था | उस समय छायाः 
वादी कवियों में पन्तजी सब से अधिक लोकप्रिय थे | 

इसका कारण था | छायावोदी कवियों में पन्तजी सबसे अधिक बोध 
गम्य रहे हैं | दूसरे, उनकी तब तक प्रसिद्ध कृतियों में ठीक उन भावनाओं 
का प्रकाशन था जो बथःसन्धि प्राप्त युवा-थुवतियों को ्रान्दोलित करती हें । 

पन्तजी मुख्यतः सौन्दर्य के कविं हैं, प्रकृति-सौन्दर्य के और उसके बाद, 
नारी-सौनद्य एवं उस सौन्दर्यं से उस्थापित आकर्षण-भावना के | प्रकृति पन्त 
की सौन्दर्य-दष्टि का सहज ्रालम्बन है, उनकी वाणी का सहज “विदेश 7 
यह बात महादेवी और प्रसाद के बारे उस हद तक सत्य नहीं है | महादेवी 
जी ने प्रकृति का उपयोग प्रायः AAAS भावनाओं को साकार करने में 
किया है, और वहाँ प्रयुक्त सामग्री अ्पेज्ञाकृत परिमित है; प्रसाद भी प्रकृति 
की उपस्थिति में उस सहज उल्लास का अनुभव नहीं करते जो पन्त की 
भाव-चेतना की विशेषता है | 

वयःसन्धि में भावुक हृदय are सौन्दर्यं की झलक मात्र से SIRE] 
हो उठता है, “पल्लव” और Go? में प्रायः आपको इस प्रकार की झला 
ही मिलती हैं | सूम विश्लेष॒णात्मक वर्णान की प्रवृत्ति वहाँ नहीं है, वहाँ 
बाह्य का निरीक्षण अन्तर के उल्लास से मिश्रित और निरूपित है | महादेवी 
और प्रसाद की भाँति पन्त अपने पाठकों को शुम्फन की अनावश्यक सूक्षमता 
से नहीं थकाते | ६ 


earn और 'गुंजन! के कलात्मक सौष्ठव का प्रधान उपादान इन 
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भलकों की प्रचुर नूतनता है | पल्लव, पुष्प, शैल, निर्मर, लहरें, खग, भ्रमर 
सब भं कवि की अपार ममता है और उक्त कृतियों में हमें रूप-रंगों की जैसी 
मनोरम और विस्तृत चित्रावली मिलती है वैसी, छायावादी काब्य Ñ, AAA 
उपलब्ध नहीं है | 
पन्त की सौन्दर्य-दष्टि की प्रधान विशेषता है--कोमलता; प्रकृति एवं 
नारी की सुकुमार-कोमल छवियों से उन्हें सहज ममत्व है। “अरे ये पल्लव 
Ua, AÅ सलिल की लोल RA, 'सिखा दो ना, दे मधुप कुमारि मुके 
भी अपने मीठे गान? आदि पंक्तियाँ उनके हृदय की सहज कोमलता को 
व्यक्त करती हैं | नारी-रूप के वर्णन में भी यह कोमलता सर्वत्र प्रतिफलित 
है--8॒म्हारे नयनों का श्राकाश, सजल श्यामल AFTAR और “नील 
रेशमी तम का कोमल खोल लोल Fae’ इत्यादि | कलियों और लहरों की 
भाँति "रेशमी? विशेषण भी, कोमलता का वाहक होने के कारण, कवि को 
विशेष प्रिय है | ज्योत्स्ना में सान्ध्य प्रकाश को जहाँ-तहाँ बड़े कोमल स्पर्शो 
से चित्रित किया गया है | “प्रिये प्राणों की ore’, “आज रहने दो यह ग्रह काज? 
आदि व्यंजनायं भी कबि की श्रपार कोमलता का परिचय देती हैं | काश कि 
कोई भाग्यशालिनी नारी इस हृदय के प्रेस का उपभोग कर पाती ! 
पन्त की वर्ण तथा ध्वनि-संवेदना विशेष विकसित है और उनमें मूत्त 
चित्र-विधान की अपूर्व क्मता हे | ये चीज उनके प्रकृति-वर्ण नों को साकार 
और सजीव बना देती हैं। 'रुधिर से फूट पड़ी रुचिमान, पल्‍लवों की यह सजल 
प्रभात”, पंक्तियाँ, निर्दोष न पोते हुए भी, चित्र का समर्थ संकेत करती हैं | 
निम्न पद्य सुलभ sawi में हैः-- 
मेखलाकार Tad अपार 
अपने Aa ह॒ग-सुमन फाड़ 
अवलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज महाकार, 
जिसके चरणों में पला ताल 
दपण - सा फैला है विशाल | (maa ) 
वन के विटपों की डाल-डाल 
कोमल कलियों से लाल-लाल, 
फैली नव मधु की रूप-ब्वाल, ( गुंजन ) 
निम्न चित्र में जो पन्त के Meat काल की सृष्टि है काव्यः सामग्री 
की मनोरम चारुता और विज्ञान का एतावल् ( Hxactness ) है-- 
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बृहदू जिह्म विश्लथ केंचुल-सा 
लगता चितकवरा गंगाजल | 
( संध्या के वादऱ्ग्राम्या ) 

mere की गुद्दा सरीखी उन ग्राँखों से डरता है मन? और ड्ी-कही 
काठी चौड़ी, इस खंडहर में बिजली-सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी,' पंक्तियों में 
उच्चतर कोटि के यथार्थ का सही-सफल शकेन हे | यह अंकेन कितना कठिन 
कार्य है इसे भुक्तभोगी A जान सकते हैं | हिन्दी आलोचना अभी तक इस 
कला की पर्याप्त दाद नहीं देती | 

पन्त की दृष्टि प्रायः विश्व-जगत से कोमल छुवित्रों--कोमल मधुर ध्वनियों, 
नव कोमल आलोक, कोमल स्पश, सुकुमार मिलन-उल्लास AT चयन 
करती है, किन्तु aie में केवल यही चीजें नहीं हें। फलतः पन्त प्रकृत्या 
यथार्थे से कतराते हैं और “ज्योत्स्ना” के हृश्य-विधानों तथा “स्वीट पी” दि 
का वर्णन करते हुये जन-कोलाइल से दूर बैगलों मे रहनेवालॉ की “५एरिस्टो- 
Ren”? मनोवत्ति का परिचय देते हें | 

अवस्था-वृद्धि के साथ हमारी भावृकता में संयम आना चाहिए और 
हमारा यथार्थ का आग्रह बढ़ना चाहिये। एक तारा”, “नोकरा विहारः 
( गुंजन ) aie में पन्त ने, शपने अनुभूति-क्षेत्र की परिधि में ही, यथार्थ 
FUARA करने का प्रयत्न किया है। ग्राम्या” में यह प्रयत्न वाह्य रूप तक 
सीमित न रहकर ग्रामीण पात्रों के व्यक्तित्व-चनत्रण में प्रसरित हो गया है | 
जहाँ म श्री', “न्ध्या के वाद! आदि में बाह्य के सूक्षम-सही अंकन का 
ae है वहाँ वे आँख, ग्राम वधू? आ्रादि में ग्रामीण पात्रों की मनोवृत्ति 
श्रौर चरित्र के उद्घाटन का प्रयत्न है। Grea में पंत की कला अपने 
प्रौढ़-विक्सित रूप में दिखाई देती है | 

छायावादी काव्य ्रथवा WA का. एक प्रधान पन्न प्रकृति-प्रेम है 
यदह मान्यता मुख्यतः पन्त और कुछ हृद तक निराला की कृतियों पर आधा- 
रित ग्रौर उन्हीं से प्रमाणित होती हे | पन्त की श्रेण्ठता और महत्व का यह 
सबसे बड़ा प्रभाण है । महाकवि अनेक क्षेत्रों में और श्रेष्ठ कवि एक-दो 
क्षेत्रों A ्रपनी निराली कलात्मक सम्बेदना को समर्थ अभिव्यक्ति दे. पाते हैं । 
इस दृष्टि से विद्वारी और विद्यापति की भाँति पन्त का निराला. कलात्मक 
व्यक्तित्व स्पष्ट रूप-रेखा ले सका है | |. > fan: 

अवश्य ही इस श्रेष्टत्व के दर्जे हैं |. पन्‍्त के प्रकृति-काब्य -में थोड़ी 
शिकायत की बात यह है कि वे अपनी खंड-अनुभूतियों को हड एकता में 
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SR पाते हैं । हम अपनी बात उदाहरण से स्पष्ट करें | रवीन्द्र 
PMS TRIP उदात्त कृति दै क्योंकि उसमें उनका अनुभव पुंजीभूत रूप 
व्यक्त सो सका हैं। शेली की “पश्चिम प्रभंजन? और कीट्स की 
नाइटिंगेल” भी ऐसी ही रचनाएँ हैं | वर्डस्वर्थ की “कोयल” जैसी छोटी 

गीतियों में गठन की वैसी ही हृढ़ता हे । पंत की “परिवर्तन” जैसी कुछ 
रचनाओं मं ही यह गठन पाई जाती है | 

अब तक हमने प्त के काव्य के एक पहलू की विल्कुल चर्चा नहीं 
की--उनके विचार-पच्ष या जीवन-दर्शन की | उसका कारण है : हमारी समर 
में पन्तजी अपने विचारों को क्राव्योचित रूप में कम प्रकट कर पाये हैं | 

जिस यथार्थ का हम कला में प्रकाशन करते हैं वह नितान्त जटिल और 
बहुमुखी होता हे । अनिवार्य रूप से प्रत्येक कलाकार को यथार्थ के विस्तृत 
क्रोड़ से चित्रों और छवियों का चयन करना पड़ता है | यह चयन स्वभावतः 
कलाकार की रुचि और दृष्टि से नियन्त्रित रहता हैं | कला में रचयिता की 
रुचि और जीवन-हष्टि के अभिव्यक्त होने का यही ग्रकृत मार्ग हें। | 

कालिदास जैसे कलाकार, विचारक न होते हुए भी, केवल We 
चयन-क्रिया द्वारा एक सम्पूर्ण युग और सभ्यता को प्रकाशित कर देते हें | 
भ्राज का कलाकार विचारक वनने को बाध्य हे, पर, उसके विचारों के 
प्रकाशन का तरीका श्रव भी बहुत-कुछ वही है । श्राज का उपान्यासकार 
विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व में युग के विशिष्ट रूपों और युग की विभिन्न 
ष्टियों को साकार कर देता है--क्योंकि युग की समस्त शक्तियाँ और भाव- 
नाएँ अन्ततः व्यक्तियों के ही जीवन में चरितार्थ होती हैं | 

पन्त ने विचारःप्रकाशन के इस प्रकृत पथ का अनुसरण नहीं किया 
है, इसका प्रधान कारण प्रगतिवादी आन्दोलन का प्रभाव हें । महादेबीजी 
के शब्दो में प्रगतिबाद काव्य मे मार्क्सवाद का ARAT अनुवाद” चाहता 


` of ` S ~ 
हें | प्रगतिवादी आलोचक की सबसे बड़ी चिन्ता यह जान लेना होती. हें कि. 


लेखक-विशेष का राजनीतिक मतामत क्या है; वह बड़े AAA से इस मतामत 
की घोषणा की प्रतीता करता है। 'ठम लिख रहे हौ और कलात्मक ढंग से 


लिख रहे हो यह टीक है--इसकी परीक्षा आद में होती रहेगी-लेकिन तुम 


पहले यह बताओ कि ठुम हो कौन, बूजुआ अथवा कामरेड, पूँजीबांद के 


€. ~ घोल p 
समर्थक या साम्यवाद के A * कर al 
ने स्पष्ट ढंग से वादविशेष को अनूदित करने की कोशिश की, और ई 
प्रकार अपने कलात्मक व्यक्तित्व को संकुचित ओर कुंठित बना लिया ।. 


ato चि० फ०- ९६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रगतिवादियों के भय से बहुत से लेखकों ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०३ साहित्य-चिन्तां 


पिछले वर्षों से पन्त जी लगातार ग्रपनी विचारसरणियों ( Ideologies ) 
का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न करते रहे हें, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि कलात्मक दृष्टि से भी वे श्रव विकासशील हैं | 
संक्षेप में, लेखक के कलात्मक व्यक्तित्व का बिकास दो दिशाओं में होता 
è एक ओर, श्रवस्था ओर रुचियों की वृद्धि के साथ, उसको अनुभूति का, 
अर्थात्‌ agya यथार्थं की परिधि का, विस्तार होता चलता है और दूसरी 
ओर उसकी अभिव्यक्ति में क्रमशः Blas जटिलता, egar एवं अ्रर्थ-गोौरव 
( शब्दों का पूर्णतया सार्थक प्रयोग ) का समावेश होता जाता है | ; 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से पन्तजी अपने विकास की चरम भूमिका में 
पहुँच चुके हैं; तत्सम शाब्द प्रधान हिन्दी भाषा पर, हमारी सम्मति में, उनका 
प्रसाद से श्रधिक दृढ़ अधिकार है | ्रभिव्यक्ति वे एक धरातल का जितना 
nee निर्वाह पम्त कर सकते हैं वेसा प्रसाद नहीं | इसकी परीक्षा के लिये 
श्राप सवर्णधूलि' की प्रथम कविता लें और कामायनी? के, एक जगह से 
उठाये हुए, किन्ही भी श्रोठ प्रों से उसकी तुलना कर ल It 
'किन्तु अनुभूति की दृष्टि से पन्त की सम्वेदना अव यथार्थ के ahaa, 
युग की आत्मा को प्रकाशित करने वाले, रूपों मे प्रसरित होती नहीं दीखती | 
फलतः एक AN जहाँ उनकी वाणी में एकरसता बढ़ रही है वहाँ दूसरी ओर 
वह पूर्व-संतित प्रङ्कति-चित्रों से, गहरी ममता के बिना, क्रीड़ा करती दिखाई 
देती है | उत्तरकालीन रवीन्द्र के काब्य में भी यही बात पाई जाती है । 
'यौवनोत्तर काल में हम किसी भी कलाकार से नये प्रकृति और प्रम-काब्य 
की नहीं, शायद नये वस्तु-त्रोध की भी नहीं, नवीन जीवन-विवेक की ही माँग कर 
सकते Cl यह जीवन-विवेक बही कलाकार दे सकता है जो अपने संवेदनशील 
वर्षों में संतंक भाव से जीबन को समग्रता में देखने का प्रयत्न करता रहा हो, 
पर अमी तक उस समग्रता को ब्यवस्थित अभिव्यक्ति न दे सका हो | क्या पन्त 
के नये धामिंक काव्य में हमारा देश वैसा जीवन-विवेक प्राप्त कर सकेगा ! 
७ महादेवी बमा | 
N महादेवी जी ते श्रपन्नी कविता में कहीं भी युग-जीवन, श्रथवा स्वयं 
जीवन के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने की चेश नहीं की है, उनके आलो- 
चक्क के लिए यह बड़े संतोष 'की बात है। किन्तु यह होते हुए भी उन्होंने 


जहाँ कहीं अपने पक्त में कुछ कहने का प्रयत्न -किया है, वहाँ अनिवार्य रूप 


t 'कामायनी 382८7: के Sni COS 
† 'कामायनी' के अन्तिम ढाई सर्गों में अभिव्यक्ति प्रौदतर है | 
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में, सांस्कृतिक, सफाई पेश की है । यह मान लेने के बाद कि रीतिकालीन 
काब्य सास्कृतिक ष्टि से हेय था, वे कहती हें कि 'यह तो स्पष्ट ही है कि 
खड़ी बोली का सौंदर्यह्दीन इतिवृत्त उप्ते हिला भी न सकता था।* वे 
छायावाद की इस विशेषता को कि उसमें “वासना को बिना स्पर्श किये हये 
जीवन और प्रकृति के सौंदर्य को? चित्रित किया, उसके acer का कारण 
मानती हैं | इसके बिपरीत हमारा विचार है कि देश के » गार-विरोधी 
राष्ट्रीय वातावरण ने छायावादी कवियों को नये स्वर एवं नये चित्रों में प्रेम- 
काव्य लिखने को विवश क्रिया | इस परिस्थिति का sei एक श्रप्रिय परि- 
णाम यह हुआ कि छायावाद में सशक्त ऐन्द्रिय श्रभिब्यक्ति नहीं हुई जिसके 
फलस्वरूप वह अपेक्षाकृत धूमिल एवं Tata वनकर रह गया, वहाँ उससे 
यह लाभ भी हुआ कि हिन्दी कविता azar श्रनुभूति और कल्पना के 
्रापाततः नवीन क्षेत्र में बह पड़ी | खास कर महादेवी जी का काब्य युग के 
नैतिक आतंक की विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण देन क्रहा जा सकता है | 

मद्दादेवी जी ने .लिखा हे--“यथा्थ का काब्यगत चित्रण सहज होता 
है यहद धारणा भ्रान्ति मूलक ही प्रमाणित होगी ।”† ग्रह ठीक है, इसीलिए 
सूर जेसे यथार्थ के सफल at दुलभ रहे हैं, स्वयं महादेवीजी ने दीन- 
दुखियों से भरे वाह्य जीवन को वाणी देने की कभी कोशिश नहीं की, यद्यपि 
हृदय से वे नितान्त करुणामयी हैं | वास्तव में उन्होंने टीक से अपनी 
शक्तियों को समझ कर उनका एक निर्दिष्ट दिशा में सफल प्रयोग किया है | 
इसका मतलब्र यह है कि महादेवी जी बड़ी सजग कलाकार हैं | वे अपनी 
रचना को बड़े. मनोयोग एवं परिश्रम से सँवार-खुधार कर पाठकों के सम्मुख 
रखती हैं । इसके कारण जहाँ हमें उनसे अक्सर प्रवाहद्दीनता की शिकायत 
होती है बहा कभी-कभी उनकी कृतियों में कला की वह पूर्णता और सौव 
देखने को मिलता है जो हमारे काव्य में बिहारी सतसई के बाहर दुलभ है । 

इस कलासोष्ठव का बहुत ही परिप्कृत एवं मनोद्दारी रूप महादेवी जी 
के संगीत-विधान में मिलता है | अन्य छायावादी कवियों की रचना मं 
मधुर ध्वनि एवं श्रुति-सुखद पद-योजना का संगीत है, इसके विपरीत महादेवी 
जी में ध्वनियों के लयपूर्ण संगठन का मार्मिक संगीत है | महादेवी जी के 
सुगठित गीतों की तुलना में पंत का शाब्द-संगीत अपेक्षाकृत फार्म-हीन जान 
पड़ता है | यों महादेवी जी ने वहुत अधिक छन्दोंका अग्रोग नहीं किया 
है, किन्तु थोड़े ही छन्द-रूपों की परिधि में उन्होंने जितनी लयात्मक विविधता 


का विधान किया है वह अद्भुत है | परित्रित-से-परिचित gal को वें को वें इस 


f आधुनिक कवि--१, भूमिका 
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तरह विभक्त श्रौर ग्रथित करती हैं कि पाठक aaa नवीनता की अनुभूति 
से पुलकित हो जाता है | 
इन आँखों ने देखी न राह कहीं , 
इन्हें धो गया नेह का नीर नहीं | 


पथ देख बिता दी रैन , 
में प्रिय पहचानी नहीं। 
अथवा 
i मुखर पिक हौले बोल , 
हटीले हौले aa बोल | 
$ निम्न पंक्ति में ध्वनियों का जैसा दृढ़ संगठन है वह छायावादी काव्य मे 
दुलभ वस्तु है ;--- i 
_ गाती कमल के कक्ष में मधुगीत : मतवाली अलिनि। 
निम्न TAT का संगीत हिन्दी के लिए एकदमईनया मालूम पढ़ता हैः 
प्रिय गया है लौट ua! 
सजल धवल अलस चरण , 9 
मूक मदिर मधुर करुण, | 
चाँदनी हैं अश्रुस्नात। 


ओ विभावरी | 
चाँदनी की अंगराग , 
माँग À सजा पराग । 
रश्मितार बाँध aga 
चिकुर - भार री 
ओ विभावरी | 


जी होता है कि इसी तरह के aga से पत्मों को उद्धत कर लयाकले 
é 


` श्रौर, 


“ और फिर उन्हें बार-बार पढ़ा जाय, किन्तु इस लोभ क्रा संवरण करना | 


ea । महादेवी जी ने अनेक उर्दू छन्दों को हिन्दी के कलेवर में ढाल 
मर oe इतनी सफलता से कि उन्हें पहचानना कठिन हो जाता 
९ । दच हृषि से हिन्दी का कोई दूसरा कवि उनसे आधा सफल भी नहीं हो 


` सका है | भविष्य के जागरूक आलोचक महादेवी के इस कृतित्व की : | 


AIA ही पूरी दाद देंगे । कवयित्री के एक संगीतपरा 
Pi A एक संगीत उद्धत कः 
का लोम हम नहीं रोक सकते-- | | पूण पद्य को उद्धुत करने 
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आ मेरी चिर मिलनयामिनी | 
तममयि घिर आ धीरे धीरे, 
आज न सज अलकां में हीरे, 
चाका दें जग श्वास न सोरे, 
दोले भरें शिथिल कबरी में-- 
TH acim कामिनी। 
खड़ी त्रोली feat की तो बात ही क्रया, संगीत-समुद्र “सूर सागर? में मी 
इतने संगीतपूर्ण पद्यां को खोज निकालना सरल नहीं होगा | वस्तुतः मद्दादेवी 
जी का संगीत agaga ध्वनियों की चेतना पर आधारित होने के कारण 
सूर-तुलसी श्रादि के संगीत से भिन्न कोटि का है | 
हमने महादेवी जी के संगीत की विशेष चर्चा की क्योंकि संगीत गीत;काव्य का 
एक प्रमुख उपादान है | मद्दादेवीजी के श्रेष्ठतम गीतों में काफी संख्या 
उनकी है जिनमें उनकी संगीत-चेतना ने अभिनव प्रयोगों की सृष्टि की है । 
उनसे तुलना करने योग्य गीत श्रन्थ कवियों में कठिनता से मिल सकेंगे | इस 
दृष्टि से प्रसाद का एक ही गीत याद पड़ता है जो महादेवी के दर्जन से- अधिक 
वैसे गीतों से होड़ ले सके--श्रर्थात्‌ उनका “बीती विभावरी जाग री !? से शुरू 
होनेवाला गीत | 
महादेवीजी श्रेष्ठ शब्दशिल्पिनी भी हैं, उनकी पद-योजना भी शर्थ से 
अधिक भावना और संगीत का श्रनुवर्तेन करती हैं | 
तिमिरपारावार में आलोकप्रतिमा है अकंपित। 
आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित ! 
अथवा, 


२०५ 


नब इन्द्र धनुष सा चीर महावर अंजन ले , 
अलिगु जित मीलित पंकज नूपुर रुनमुन ले , 
फिर आई मनाने ah 
सें aga मानी नहीं।. 

अब हम महादेवीजी की भावभूमिं में पैठने का प्रयत्न करेंगे | महादेवी 
जी के गीतों का विष्रय अन्तर्जंग है, अर्थात्‌ प्रणयमूलक संकल्प और भाव- 
ant | साहित्य केवल सिद्ध यथार्थ -का उदूघाटन ही नहीं करता, यथार्थे lma 
तत्वों का भावना और रूप के अभिनव संविधानों में ग्रथन करके वह हमारे 
भाव-जगंत को प्रसार देता है | प्रेमियों का सू्म-कोमल TIT, 'विशे- 


gai, सुकुमार भावना-संत्रो के तानेवाने से दी बुना जाता है, जिसके 
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जाता है | यह सम्बन्ध सजीव एवं.रमणीय - जान पड़े इसके लिये उसका 
लोक-सम्वेदना से संप्रक्त रहना जरूरी है | महादेवीजी के श्रतिपिरिष्कृत एवं 
बौद्धिक गीतों में इस श्रन्तिम तत्व की कमी या अभाव कभी-कभी खलने 
लगता है | 

कवयित्री की ' प्रणयाभिव्यक्ति में शारीरिक स्पर्श के संकेतों को 
प्रयल पूर्वक , बहिष्कृत किया गया है| उस ्रभिव्यक्ति के लिये जिन बाहरी- 
भीतरी उपादानों का उपयोग हुआ है वे ada लघु-सूचम कोटि के हैं | 
फलतः उनके गीतों में श्रल्पता, कोमलता, मृढुता आदि के व्यंजक हलके 
बारीक चित्रों का प्राधान्य है जेसे दीप, aaf, AA, ओस कण, स्मित, स्वप्न 
Vas, भौनी गन्ध, कलियाँ इत्यादि; वहाँ प्रायः तारे दीपक बन जाते हैं ओर 
विद्युत्‌ चीणालोक रेखा, वहाँ wea और प्रलय, श्रन्तर्जगत में सिमट कर, 
AFIRE हलचल मात्र के पर्याय बन जाते हैं । 


x ` | 
कारण उसमें ्रपार्थिव agar श्रोर ्रालोकपूर्ण स्निग्धता का समावेश हो 


अपनी श्रात्यंतिक सूक्ममता कारण महादेवी जी का अधिकांश काव्य 
विशेष ध्यान से पढ़ने पर ही समक में ्रात। है। उसमें संनिवेशित संश्लेषण 
और विश्लेषण दोनों ही बारीक और gala कोटि के हैं। जहाँ इस बारीकी 
के बीच लोक-संवेद्य सहज भावनाओं का समावेश होता चलता है वहाँ 
उनके/गीत अतर्कित रूप में हृदयग्राही हो जाते. हैं | प्रेम-काब्य होने के नाते 
उक भावनां की विरलता नहीं होनी चाहिए थी, किन्तु महादेवी.की 
अपाधिव '्रणय-सम्वेदना भी वौद्धिक धारणाओं की भाँति सूकम ओर दुरूह 

हो गई हैं | ः 
इस प्रणय-चेतना का केन्द्र स्वयं प्रेमिका का व्यक्तित्व है । 'यामा? एवं 
“दीपशिखा? के समस्त चित्र नारी-चित्र हैं यह आकस्मिक बात नहीं है | 
sy TE हि कवयित्री का प्रेम पात्र अरूप-अवण्य है अतः चित्रों 
CEN EC 
21 महादेवी की चेतना ठह oe व्यक्तित्व का ही उद्घाटन हुश्रा 
ren me ae स्वयं उनका भाव-कल्पित व्यक्तित्व 
तुके र - EN आत्मनिष्ठ काव्य है । उस कान्य को 
a के विभिन्न भाव-संकल्यों “hl 

Ace हादवी k F ` ° f Ri 

ह ल ag ee योर तो ere 
atts AT नारी-रूप में कल्पित श्रन्य सत्ता की 
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छांयांवादी कवियों कां कृतित्वं toe 
रूप-सजा का सम्रयास चित्रण किया है । रश्मि! में वयःसंधि को छूनेवाली 
किशोरी नायिका का चित्र देखिएः-- 
सजनि तेरे दृग बाल 
चकित से विस्मित से दृग बाल 
आज खोये से आते लौट 
कहाँ अपनी चंचलता हार ? 
Wal जातीं पलक सुकुमार 
कौन से नव रहस्य के भार! 
सरल तेरा ag हास 
अकारण वह शैशव का हांस 
बन गया कब केसे चुपचाप 
लाजभीनी सी मृदु मुस्कान 
afa सी जो अधरों.की ओट, 
भाँक हो जाती अन्तर्धान ! 
दूसरा पद्म रवीन्द्र की “मुस्कराहट जो शिशु के अधरों पर थिरकती *है” 
पंक्ति से सहज ही होड़ ले सकता है । यह गीत उन अ्रपवादों में से हैं जिनमें 
निरीक्षित यथार्थ को चित्रित करने का प्रयत्न किया गया हैं | 'रूपसि तेरा 
घन केशपाश !?, “श्रंगार कर लेरी सजनि !, '्रां वसन्त रजनी !?, “गो 
विभावरी P, 'लय गीत मदिर, गति ताल अमर, Aral तेरा नतन सुन्दर |! 
आदि ( नीरजा के ) गीतों के श्राकर्षण क। यही रहस्य -है | “सान्ध्य गीत? 
का “जाग जाग सुकेशिनी री !? गीत इसी कोटि का है | 'यूथो की मीलित 
कलियां से श्रलि दे मेरी कबरी Fae’ जेसी पंक्तियाँ, सूक्ष्म एवं मच्छुन्न रूप 
में हमारे अहं को प्रसन्न-पुष्ट करती हुईं, हमें सहज ही प्रिय लगती | 
सान्ध्य गीत में ही 'ओ अरुण बसना” एक नितान्त प्रभावपूरणं गीत है | 
इन गीतो में प्रायः सभी बड़े संगीतपूर हैं यह ्राकस्मिक बात नहीं हैं; 
कवयित्री ने उन्हें विशेष रस के साथ लिखा है | 
उक्त कोटि के गीतों से भिन्न वे गीत हैं जिनमें विरह-तस्त बिरहिणी के 
दीप्षिवान्‌ चित्र हैं |. यहाँ भी विरहिणी का व्यक्तित्व ही केन्द्र में। रहता हैं, 
अपनी अवस्था पर निर्बल आँसू बहाने के बदले. वह प्रायः कष्ठ IK वेदना 
की अनुभूति को अपने महत्व का प्रतिमान व्यक्त और सहसूस करती हैं | 
महादेवी की विरहिणी अपनी वेदना. में भी sare और गरिमामयी R | 
अपने जलते हुए रोमं, तस निःश्वासों और'गीले- पलकों में वह विश्व की 
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विराट शक्तियों की क्रीड़ा देखती है । विरह-वेदना उसके we को परास्त न 
करके उसे वीर दप से महिमान्वित कर देती है । 
में बनी मधुमास आली 
रजत-स्वप्नों में उदित अपलक विरल तारावली, 
जाग सुख-पिक ने अचानक मदिर पंचम तान ली, 
बह्‌ चली' निःश्वास की सूठु 
वात ib Ld | 


प्रिय में हूँ एक पहेली भी। 
मेरे प्रति रोमां से अविरत 
भरते हैं निर्भर और आग, 
करती विरक्ति आसक्तकि प्यार 
` मेरी श्वासं में जाग जाग, 
प्रिय. मैं सीमा, की गोद पली 
| पर हूँ असीम से खेली भी ! 
न केवल यह विरहिणी वेदना के स्फुलिंगों की ्रभ्यस्त है, वह कष्ट और 
migal का स्वागत करती है-- | 
भरते नित लोचन मेरे हा! .._ 
द और कभी-कभी इस दर्प के पीछे चमकनेवाली करुणा हमारे मर्मस्थल में 
चोट करती है-- 
भिलमिलाती रात भेरी | 
साँझ के अन्तिम सुनहले 
हास-सी चुपचाप आकर 
सूक चितवन की विभा. 
तेरी अचानक छू गई भर; 
बन गई दीपावली तब आँसुओं की पाँत मेरी | 
5 तथापि इस तेजस्विनी विरहिणी को किसी प्रकार की रान्ति, भय, 
निराशा या अनुत्साह नहीं है, उसको साधना का क्रम age है | 
पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला | 
sie ओर होंगे चरण हारे, 
. र वे जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे. 
दुखन्नती निर्वाण-उन्मद । 
यह अमरता नापते पद्‌ 
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| छायावादी कवियों का कृतित्व २०९ 


बाँध देंगे अंक-संसति से तिमिर में स्वण-बेला | tE 
रहस्यवाद अथवा AAA अनन्त के प्रति प्रणय-निवेदन की भावना का Hi] 

एक सत्पभाव यह पड़ा है कि कहीं-कहीं गायिका के स्वर में विशेष श्रोज और | 

ऊचाई AT गई है--उसकी दृष्टि Oe के विराट्‌ रूपों ak ada से सहज 11 1 

समपृक्त हो गई है | l ie 

तोड़ दो ae क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, i 


जा रहे जिस पंथ से युग-कल्प उसका छोर क्या है! iil 
किन्तु सामान्यतया महादेवी के गीतों में aga चित्रों का ही | 


बाहुल्य है। 
Ad मूलक रहस्यवाद का आश्रय लेकर कहीं-कहीं AESF रचना | 
हो सकी है जैसे Ge गया वह दर्पण निर्मम” गीत में, पर ऐसी रचनाएँ प्रायः 
साधारण कोटि की हैं । उदाहरण के लिये “दीपक में पतंग जलता क्यों १ 
गीत प्रभावशाली नहीं हो सका है। 
` संगीत और चित्रात्मक मांसलता से बंचित ऐसे बहुत से गीत महादेवी 
जी ने लिखे हैं जिनमें निपुण कल्पना अथवा उक्ति-चाइुरी द्वारा साम्य या | 
विरोध दशित करके प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है। ऐसे गीतों | 
को हृदयंगम करने में काफी Bare होता है और बाद में विशेष रस नहीं i 
मिलता । अवधान द्वारा वहाँ किसी प्रकार चित्रों या उत्प्रेक्ञाओं की संशति 
समक में आ जाती है, बस | प्रायः ऐसे गीतों में क्लिप्ट कल्पनाओं का 
संचय रहता है। 'नीहार' और रश्मि? में (जो प्रारंभिक कृतियाँ हैं) जहाँ || 
ऐसी रचनाओं की बहुलता हैं वहाँ सांच्यगीत” और दीपशिखा” में उनकी 
संख्या नगण्य नहीं है । उदाहरण के लिये “दीपशिखा” में पत्चीसव के बाद 
के aza गीत प्रायः इसी कोटि के हें। छायावाद के श्रस्पष्ट या धूमिल 
घोषित किये जाने की जिम्मेदारी ऐसी ही रचनाओं पर है | 
हमारी हृष्टि में महादेवी जी की सर्वश्रेष्ठ कृति “नीरजा? है । संगीत रौर 
ब्यंजना में उन्होंने जितने मनोज्ञ प्रयोग किये हैं उनके आधे से अधिक उसमे 
समावेशित हैं | “नीरजा” प्रायः आदि से अन्त तक रोचक और नवीन लगती 
है | इसके बाद क्रमशः नवीनता का अनुपात घटने लगता है ओर एकरसता 
बढ़ने लगती है | वही चित्र या प्रतीक, वही कल्पनाए.; वही भाबनाए. और 
वही भंगियाँ; वही वातावरण Bk वही तानाबराना-पाठक स्वभावतः SA 
महसूस करने लगता है | apa 
ee के गांजलखाँ शायरों की भाँति महादेवीजी ने चुने हुये चेत्र में 
अपनी प्रतिमा का उपयोग किया है । प्रणय-चेत्र में बक्रतापूर चातुरी को 
ato fro फा०-९७ 
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काफी स्थान रहता है; महादेवीजी में इस चातुरी की कमी नहीं, पर उसकी 
अभिव्यक्ति उदू ग़ज़ल से भिन्न प्रकार की हुई है | कहीं-कही ग़ज़ल की 
वक्रता का पुट आया है, पर वहाँ सफल निर्वाह नहीं हो सका हैं । उदाहरण, 
मिप चलीं पलकें तुम्हारी पर कथा है शेष 
(दीपशिखा-२०) 
शेष गीत में इस पंक्ति की विशिष्ट भंगी का निर्वाह adi हुआ है | उदू का 
एक शेर देखिये, 
वह आजाद सो भी गये सुन के लेकिन 
हम अफसनाए ग़म कहे जा रहे है ! 
उदूः संगीत की भाँति उदू ग़ज़ल की वक्रता को अपनाने की बात, शायद, 
महादेवीजी के ध्यान में आई नहीं । संभवतः उनके गीतों का रहस्यवादी 
स्वर इस प्रकार की उक्ति शेली में बाधक बन गया | 
छायावादी युग की गीत-सुष्टि में महादेवी सहज di अद्वितीय हैं | 
'नीरजा', 'सांध्यगीत?, 'दीपशिखा? आदि में कम-से-कम पचास ऐसे गीत हैं 
जो अपने कलात्मक सौष्ठव के कारण हमारे साहित्य की. अमर निधि बने 
रहेंगे | गुण श्रौर परिमाण दोनों दृष्टियों से उनकी यह देन “बिहारी सतसई' से 
कम नहीं है, यद्यपि, अपनी दुरूदता के कारण, वे कभी ब्रिहारीलाल के बरा- 
बर पाठकों की संख्या FI AIFI नहीं कर सकेंगी | 
जयशंकर TATA’ 
सजनात्मक साहित्य के चेत्र में प्रसाद जी अपने युग के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी 
लेखक हैं | उत्तर-भारतेन्दुकाल के वे सबसे मौलिक नाटककार हैं और, जहाँ 
उनके उपन्यासों के महत्व में सन्देह किया जा सकता है, वहाँ हिन्दी कहानी 
के इतिहास में, अपनी निराली शेली के कारण, उनका स्थान अमर है | वे 
छाथावाद के ग्रन्यतम कवि भौ हैं | 
ऊपर की अधिकांश मान्यताएँ सर्व स्वीकृत-सी हैं | अपने कतिपय माननीय 
मित्रों से जहाँ हमारा मतभेद है बह प्रसाद के काव्य की ग्रापेक्षिक स्थिति को 
लेकर; AUT: "कामायनी? के सम्बन्ध में हमारे विचार प्रचलित मान्यताग्रों 
से काफ़ी भिन्न हें | 
आलोचना का उद्देश्य रस-संबेदना का शिक्षण और परिष्कार है, अर्थात 
IES AGI को सचे बनाना | वह कोई ब्राज़ीगर का तमाशा या जादू नहीं 
है जा कुछ का कुछ दाशत कर दे | Beta: उसकी प्रवृत्ति जातीय मस्तिष्क 
में उच्च सांस्कृतिक मानों की चेतना उतपन्न करने के लिए है । 
'कामायनी' के कुछ अंशों के सम्बन्ध में हमने “छायावाद'--पुस्तक में 
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जहाँ-तहाँ विचार प्रकट किये हैं, उनमें संशोधन करने की विशेष श्रावश्यकता 
हम आज भी नहीं देखते | किन्तु “कामायनी? पर विस्तृत निर्णय देने से पहले 
हम प्रसाद के काव्यगत कृतित्व का सामान्य रूप समझने की चेष्टा करेंगे | 
भावन्चेतना की हृष्टि से महादेवी ओर प्रसाद में दो भ्रुवो का्रन्तर है 
एक की संवेदना सुकुमार तम्तु्रों ओर सूकम रेखाओं से निर्मित है तो दूसरे 
की वितत चित्रों और प्रथुल स्पर्शों से | मध्यम पारेमाण के पच्पाती पन्त की 
स्थिति इन दोनों के बीच मं है । 
महादेवी और प्रसाद का यह वेषम्य दोनों के प्रेम अथवा विरह-काव्य की 
तुलना से स्पष्ट हो जायगा | मददादेवी की छुईमुई जैसी प्रणयिनी सशवत सम्पक 
की सम्भावना से aaua है, बद्द तपोवन की साधिका है जो अपने एकान्त 
को लालसा और विलास की उन्मत्त क्रीड़ा सें सुरक्षित रखना चाहती है 
( ग्रामा--नीहार, प्र ३८ ) | प्रियतम से उसका छाया-सम्पन्ध AR के 
स्मित-विभासित रहस्य में afea होता है | इसके विपरीत प्रसाद का प्रणया 
चित्त निसर्गतः उद्दाम और विलासी है | शायद युग की मनोवृत्ति का ध्यान 
में रखते हुए उन्होंने इस प्रणव के वियोग-पच्च का ही विशेष वर्णन 
किया है । 
प्रसाद की काब्य-कृतियों में AR का विशिष्ट स्थान है । उसमे 
जिस अतीत प्रणय-सम्बन्ध के Teele हो जाने की वेइना क्रा वणुन है Az 
एक “महामिलन” के रूप में ्रनुडित Bal gy | उनका ag मलय-पबन 
की भाँति सम्पूर्ण अस्तित्व को छूने वाला विषुल SAT ४ 
छिप गइ कहाँ छूकर व 
मलयज at age हिलोरें ? 
ग्रौर उसका सम्भाव्य सुख भी प्रचुर सुख 5; 
इतना सुख जो न समाता 
grata में, जलथल में। 
कवि का विपुल दुख “उपरा की gg पलकों म॑ और हि A E 
की घन अलकों में? छलकता है यद हदय 7 ne F Ee 
नहीं है | जब दुःख ने दय एर ग्रामर [कि oe 
शूल की भाँति नहीं, AVS एक विराट महासंक्रट के 
भाझा झकोर गजन था; 
SE बिजली थी नीरद माला, 
पाकर इस शून्य हृदय 
'सबने /आ डेरा “डाला | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१२ साहित्य-चिन्ता 


यदि कभी इस उद्दाम प्रेमी को प्रेमपात्र दिखाई दे गया तो वह उसे 
बिस्तृत विपुल धरातल पर पकड़ बेठेगा-- 
चमकूंगा धूल करों में 
सौरभ हो उड़ जाऊँगा 
पाऊँगा कहीं तुम्हें तो 
ग्रह - पश्र में टकराऊँगा। $ 
‘gig? काब्य की प्रधान विशेषता इस प्रकार का ओज ओर शक्ति है, 
बह प्रसाद क्री भाव-संवेदना की भी व्यापक विशेषता है । “बादल राग! ओर 
(राम की शक्ति उपासना? के गायक निराला में भी यहद विशेषता पाई .जाती 
है । इसे हम सुन्दर से भिन्न उदात्त या विराट्‌ ( Sublime ) की चेतना भी 
कह सकते हैं | k 
सम्भवतः निराला की उदात्त-चेतना प्रसाद की तुलना में अधिक गत्यात्मक 
है, वह शक्तिपूर्ण क्रिया या व्यापार में अधिक रमती है; उसका श्राधारभूत 
व्यक्तित्व भी अधिक गत्यात्मक और स्वभावतः विद्रोदी wate शवितपूर्ण है । 
प्रसाद ने सौंदर्य के कोमल पच्च से सम्बद्ध गीत भी लिखें हैं, ओर उस 
पच्च का जहाँ-तहाँ बर्णन भी किया है। 'ाँसू? में रूप-चित्र खड़े करनेवाले 
कतिपय सुन्दर पद्म हैं, जेसे--शशिमुख पर Laz डाले,” atar था विधु को 
किसने इन काली जंजीरों से,' आदि | इन वर्णनां में प्रसाद जी जब-तब निपुण 


वक्रता का भी समावेश कर देते हैं, जेसे “काली AS? वाले पद्म में । REN- , 


कहीं वे नितान्त नवीन और मार्मिक उपमाश्रों द्वारा रूप को प्रत्यक्ष करते हैं यथा, 
मुख-कमल समीप सजे थे 
दो किसलय से पुरइन के | [आँसू ] 
ओर 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ-चन्त बीच गुलाबी रंग। [कामायनी] 
पहले अवतरण में कानों का वर्णन है जो एकदम नया है, दूसरे में 
श्रद्धा के वत्ञभाग के आमापूण सौन्दर्य का संकेत है । पन्त का हृदय प्रकृति 
में अधिक रमता हैं, प्रसाद का नारी ( अथवा प्रेमपात्र के ) सौन्दर्य में | 
उन्हें प्रकृति जहाँ सुन्दर लगती है वहाँ वह मानो नारी के ही रूप की मलकें 
दिखलाती है--प्रक्ृति का सौंदर्य भी मूल में नारी का ही सौंदर्य है । 
कुटिल कुन्तल से बनाती काल मायाजाल 
नीलिमा से नयन की रचती तमिस्रा माल 


( कामायनी-वासना ) 
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_ असाद जी प्रकृति के व्यापारों में अक्सर मानब जीवन के प्रति संकेत 
देखते हैं और वे प्रक्ृति-वर्णन में प्रायः जीवन-सम्बन्धी विचारों या माव 
नाओ्रों का मिश्रण कर देते हैं | 
है सागर संगम अरुण नील 
अतलान्त महांगम्भीर जलधि, 
तज कर यह अपनी नियत अवधि 
लहरों के भीषण हासों में 
आकर खारे उच्छवासों में 
युग-्युग को मधुर कामना F— 
बन्धन को देता जहाँ ढील। 
नारी-रूप के साथ प्रसाद जी यौवन के कवि भी हैं, उसके आलोड़न की 
अभिव्यक्ति उन्हें चिकर है | 
आह रे, वह अधीर यौवन ! 
अधर में बह्‌, अधरों कीं प्यास 
नयन में दशन का विश्वास 
( इत्यादि-लह्ृर ) 
हमने प्रसाद जी के अनुभूति चेत्र का संकेत करने का प्रय किया | 
हमें कहना है कि यह क्षेत्र मुख्यतः वैयक्तिक चेतना का चेत्र है | क्या 
'क्रामायनी? में प्रसाद ने सामाजिक जीबन की चेतना का, मानवी सम्बन्धों 
की मार्मिक अबगति का, परिचय दिया है ! दूसरा प्रश्न यह है कि विशिष्ट 
Sat में प्रसाद जी की अभिव्यक्ति कितनी सवल और परिष्कृत हुई है । 
कामायनी 
केवल ‘aie, “लहर श्रादि संग्रहं के बल पर, शायद, कोई समीक्षक 
प्रसाद को. पन्त और महादेवी से महत्तर घोषित करने का साहस नहीं करेगा | 
इस प्रकार की घ्रोषणा का आधार उनका “कामायनी? काव्य ही समभा 
जाता है | इस सिलसिले में दो चीजों पर गौरव द्या जाता है, कहा जाता 
है कि क्रामायनी मह्दाकाव्ये है, टकर गीतों क नहीं; और 
यह कि उसमें उदात्त मनोवैज्ञानिक एवं दाशनिक सत्यों का निरूपण है । 
का आख्यान ऋग्वेद). शतपथ आदि प्राचीन अन्यो से 
संकलित क्रिया गया है। उक्त काव्य का मुख्य oe एवं sar की 
क्या कहना है किन्छु यदि ये पात्र सांकेतिक मनोविशानक Ge 
व्यक्त करें तो कविं को “कोई आपत्ति नहीं | याख्या का अनुमान है 


क्रामायनी! 
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कि इस काव्य के श्रद्धा, इड़ा ्रादि पात्र मनोवृत्तियों के भी नाम हैं। सर्गों 
का नामकरण भी मनोवृत्तियाँ के आधार पर हुआ है | 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि इस काव्य में लजा आदि 
कतिपय विकारों के सफल चित्र aa किये गये हैं | किन्तु यह कार्य चार- 
छै लम्बी कविताओं में भी सम्पन्न हो सकता था और केवल इतने से उक्त 
काव्य को प्रथम श्रेणी की रचना नहीं माना जा सकता। वृत्तियों में लजा 
के मूर्तीकरण HA बिशेष सफलता मिली है । काम, वासना आदि के 
बर्णन में कोई नवीनता नहीं है | चार-छे पद्य चिन्ता पर चित्रण-परक 
कहे जा सकते हैं | 
किन्तु यह सफलता बड़ी महँँगी पड़ी है gA के निरूपण के चक्कर 
में कथा-सूत्र बुरी we उलक गया है और पात्रों का व्यक्तित्व धुँघली 
कल्पनाश्रों में खो गया है | मनु, श्रद्धा, ZST सब का व्यक्तित्व अधूरा और 
श्रशक्त जान पड़ता है | प्रसाद के नाटकों की कतिपय नारियाँ जैसी सजीव 
€ श्रद्धा लौर इड़ा वेसी ही निष्प्राण और काल्पनिक प्रतीत होती हैं | उनका 
चरित्र एकदम पहेली जैसा जान पड़ता है | 
` मनुका चरित्र भी वैसा दी है। देव-साष्टि के ध्वंस का स्मरण करके 
वे चिन्ता करते हैं, अपने को ्रधमपात्रमय विध्कम्भ कहते हैं, विश्वशक्ति का 
जिसके शासन में वरुण आदि घूम रहे है ama करते हुए घोषित करते हैं 
कि “सब परिवर्तेन के पुतले हैं |! इसके वाद, क्रमशः श्रद्धा से परिचय और 
परिणय करके, वे यकायक धोर Bea, ग्रात्मकेन्द्रित और Saig बन 
जाते हैं | उनका यह परिबर्तन एकदम. श्राकस्मिक और रबुद्धिगम्य है | 
सबसे ्रधिक श्रबुद्धिगम्य है मनु की ईर्ष्या | परिणय से पहले ही, किसी 
प्रतिद्वन्द्वी के ्रभाव में, उनमें Seat का हत्त फण? ( वासना-पद्य १८ ) 
उत्थित होता है | बाद में, श्रद्धा को कार्य-मरन पाकर, वे ईर्ष्या और क्रोध से 
जलने लगते हैं| श्रद्धा जिस प्रकार, केवल अपने कल्पित आनन्द का हवाला 
देती हुई, भावी शिशु के वारे में बातें करती है वह एकदम अस्वाभाविक 
हैं---कोई भी भारतीय नारी कभी ऐसी बातें नहीं करती, यदि करेगी भी तो 
पति के सम्मुख नहीं, और फिर “हमारे शिशु! की चर्चा करेगी, At शिशु 
की नहीं | हमारा अनुमान है कि संसार के किसी साहित्यकार ने, जो थोड़ा 
भी महत्वपूण*है, किसी दोनेवाली माँ के मुख से ऐसी अ्रमनोवैज्ञानिक बातें 
ae कहुलाई श्रौर किसी भी महत्वपूर्ण कथा का कोई नायक इतने तुच्छ 


कारण से पत्नी को छोड़कर नहीं चला गया | मनु की ईर्ष्या और रोष एकदम 
पहेली जान पड़ते हैं | 
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मनु के श्रद्धा-परित्याग की यह घटना कया हमारे युग के किसी महत्वपूर्ण दन्द या 
प्रश्न पर प्रकाश डालती हैं ? कया वह युग के बढ़ते हुये सन्देह या नास्तिकता की 
प्रतीक है ? श्रद्धा छूटने की ? बढ़ती हुई श्रधिकार-मावना की ? 'कामायनी? के 
इस निर्जीव प्रसंग में ऐसे किसी भी अर्थ को ध्वनित करने की शक्ति नहीं है | 

मनु और इड़ा के प्रसंग को लीजिए | यदि इड़ा मनु पर मोहित नहीं 
है, उनकी ओर rez भी नहीं है, तो वह क्‍यों उनका पथ-प्रदर्शन करती 
हुई उनके द्वारा सारस्वत नगर की स्थापना कराती है? 'इड़ा ढालती थी 
वह श्रासव जिसकी बुझती प्यास नहीं--यह कौन-सा श्रासव था? ऐसा 
असव तो, काव्य की मर्यादा के अनुसार, साक्री या प्रेयसी ही ढाला करती 
है | किन्तु प्रसाद जी शायद काव्य से भिन्न कोई ज्यादा महत्वपूर्णं चीज़ लिख 
रहे हैं ! ( यह श्रद्धा का स्वप्न था जो सत्य निकला | ) 

मनु का नर-पशु हुकार उठा है, वे इड़ा का श्रालिंगन करना चाहते हैं | 
इतने में प्रजा आ पहुँची | कया हुआ-क्या कोई शत्रु चढ़ श्राया! 
नहीं--अलोकिक रुद्र का अलौकिक क्रोध | पता नहीं प्रकृति का कोप देखकर 
प्रजा अपने-अपने . घरों में न बैठकर मनु के द्वार पर क्यों पहुँची और 
इड़ा, काव्य के अन्दर, मनु की gear कैसे बन गई ? मनु बेचारे कैसे 
जानते कि वह उनकी कन्या है ? 

श्रद्धा इड़ा के घर, घायल मनु के पास, पहुँची | Wit उसकी घायल 


पति से बात भी नहीं हुईं कि गाने लगी--में हृदय की बात रे मन! क्या | 


सचमुच यह गाने का अवसर था, या मनोवैज्ञानिक पूछताछ अथवा 
मरहम पट्टी का ! 

AC इड़ा बालक मनु-पुत्र को तिरछी इष्टि से देखने लगी | 

और सहसा कामायनी सर्वज्ञाने-निधि गुरु बन कर मनु को महाचिति 
शिवशक्ति के लोक की ओर लें चली--वही कामायनी जो लजा से अपना 
कर्तव्य पूछती थी और मन्दाकिनी से सुख-दुख की श्रापेक्षिक स्थिति | 

मानव-सम्बन्धों की विवृति के रूप में कामायनी, हमारी समक में, एक 
नितान्त असफल प्रयत्न है । अधिक-से-अ्रधिक यही कहा जा सकता है कि 
एक फुटकर संग्रह की कुछ रचनाओं की भाँति उसके कुछ अंश, अपने अकेले 
रूप में, सुन्दर और ग्राहय हैं | Fara’ के कुछ अंश, श्रद्धा-सम्बन्धी कतिपय 
वर्णन, लजा-प्रकरण, इड्रा-खंड के दो-चार गीत रर अन्तिम तीन सर्गों का 
ग्रोजपूणं ग्रथन-5कुल मिलाकर कामायनी में यही उज्ज्वल अंश हैं तम 
सर्गो के अतिरिक्त प्रायः इन सब स्थलों,का सौन्दर्य प्रगीत काव्य का सौन्दर्य है, 
और वह भी साधारण से कुछ ही ऊँची कोटि का है 
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अब हम कामायनी के दर्शन-पक्ष की चर्चा करें | दर्शन-खंड का उत्तम 
अंश वहाँ से शुरू होता है जहाँ श्रद्धा और मनु इड़ा तथा अपने पुत्र से 
बिदा होकर चल देते हैं | यहाँ से आनन्द के अन्त तक प्रसाद जी प्रायः एक 
उदात्त धरातल का निर्वाह कर सके हैं | ( यहद बात वाक़ी सर्गों में नहीं है ) । 
अभिव्यक्ति का प्रवाह सहज त्रोजपूर्ण और गम्भीर है, हल्के चित्रों ओर 
व्यंजनाओ का WATT है | यहाँ प्रसाद की बाणी अपने पूर्ण मनोज्ञ रूप में 
दिखाई पड़ती है। कवि का गम्मीर-गहन व्यक्तित्व यहाँ अपनी पूर्णता मेंप्रस्फुटित है । 
निस्तब्ध गगन था, दिशा शान्त 
वह्‌ था असीम का चित्र कान्त 
$ $ $ 
थे चमक रहे दो खुले नयन 
ज्यों awa अनगढ़े रतन 
$ $% $% 
सत्ता का स्पन्दन चला डोल 
आवरण पटल की ग्रन्धि खोल 
नटराज के नृत्य का उदात्त वर्णन देखिए — 
आनन्द पूण ताँडव सुन्दर 
भरते .थे उज्ज्वल श्रमसीकर, 
बनते तारा, हिसकर, दिनकर, 
उड़ रहे धूलिकण से भूधर, 
संहा सूजन से युगल पाद 
गतिशील, अनाहत हुआ नाद । 
और 
विद्युत कटाक्ष चल गया जिधर 
कंपित संसरति बन रही उधर 
रहस्य! में कर्मलोक का ्रर्थपूणं बर्णन हैः -- 
सनु यह श्यामल कमंलोक है, धुँघला कुछ कुछ अंधकार सा 
$ $ $ 
श्रममय कोलाहल पीड़न मय विकल प्रवर्तन महायन्त्र का 
क्षणभर भी विश्राम नहीं है प्राण दास है क्रियातन्त्र a 
यहाँ सतत संघष विकलता कोलाहल का यहाँ राज है 
“अन्धकार में दौड़ लग रही भतवाला सारा समाज है। 
कान्य का सौन्दर्यं “विशेष” की पकड़ और व्यंजना में प्रतिश्ठित है , 
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छायावादी कबियों का कृतित्व २१७ 


सामान्य सिद्धान्तो का वहाँ संकेत भर रहता है। प्रसादजी ने इन सगो में 
एक विशिष्ट दार्शनिक दृष्टि या सिद्धान्त को प्रतिफलित किया है यह विशेष 
महत्व की बात नहीं--बैसी बात तभी हो सकती जब वह दृष्टि या सिद्धान्त 
कवि-युग के यथार्थ में ओतप्रोत ्रथवा उससे निःस॒त होता, जब वह अपने 
युग के इन्हों को संकेतित करता हुआ उसके कर्मपथ को उद्भासित कर 
सकता । इस दृष्टि से प्रसाद जी ने बर्तमान युग के प्रति जो संकेत दिये है 
वे बहुत विरल ओर अशक्त हैं। 

वस्तुतः प्रसाद की रोमांटिक काव्य-संवेदना वस्तुनिष्ठ यथार्थ के 
आकलन और तज्जन्य जीवन-विवेक के प्रतिपादन के लिये उपयुक्त AA 
नहीं है । तभी तो अपने नाटकों में इब्सन और शा की भाँति युगीन यथार्थ 
का चित्रण न करके वे अतीत में शरण लेते पाये जाते हैं। “कामायनी? के 
प्रकाशन से कुछ पहले योरप में हिटलर और मुसोलिनी का तानाशाही नृत्य 
शुरू हो गया था--उस समय नटराज के ada में आस्था रखने का साहस 
भारतीय शिक्षित वर्ग में नहीं रह गया था | आज तो वह श्रौर भी दूर का 
अन्धविश्वास मालूम पड़ता है | 

पन्त की “ज्योत्स्ना? में भी यथार्थ जीवन की उस पकड़ का ग्रभाव है 
जो सफल नाटककार बनने की ्रावश्यक शर्त है । वहाँ वन्त ने नव निर्माण 
का कार्य “स्वप्न? ओर “कल्पना” को सौंपा है। किन्तु यथार्थ का श्रन्तरंग 
परिचय नवनिर्माण की आवश्यक शर्त है--काडवेल के शब्दां में, 
to probe deep into the world of being, lay bare its causal 
structure, and draw from that causal structure the 
possibility of future being. * ; 

इसका कया कारण है कि “कामायनी? के अन्तिम सर्गों में प्रसाद की 
अभिव्यक्ति इतनी पूर्ण और सशक्त हो सकी ! हमारा अनुमान है कि जहाँ 
नटराज की लीला-सृष्टि उनके लिये एक जीवन्त तथ्य थी वहाँ श्रद्धा, इड़ा 
आदि स्वयं उनके लिये भी धूमिल सत्ताएँ ही वनी रहीं, वे खुलकर यह 
निर्णय न कर सके कि उन्हें मानव रूप में चित्रित क्रिया जाय या बृत्ति-रूप 
में । मनोवैज्ञानिक रूपक के आग्रह ने उनके काव्य की नाटकीयता अ्रथवा 
मानवीयता को एकदम नष्ट कर दिया | 

कालिदास के ग्रन्थों के कम से कम एक दर्जन प्रसंग हमारे मन पर 
aire छाप डालते हैं--वसिष्ठाश्रम वर्णन; इन्दुमती स्वर्यवर; अज का 


6 ` ~ 
जगाया जाना; अज-विलाप; वसन्तवर्णन; समुद्र-वर्णन ( WaT में ); 
eee n 


* Caudwell, Studies in a Dying culture, १९ ° 
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दिमालय-वर्णन; पार्वती के सौन्दर्य और तपस्या का वर्णान; अनंग-दहन 
का प्रसंग ( कुमार सम्भव में); और मेत्रदूत ! मैं हिन्दी श्रालोचकों 
से पूछता हूँ कि कया वे ईमानदारी से यह कह सकेंगे कि प्रसाद के 
काव्य-साहित्य में इससे चौथाई भी वैसे पूर्ण वर्णन या प्रसंग हैं ! प्राया 
प्रसादजी दो-चार पंक्तियों या पश्ों द्वारा मर्म-प्रसंग का संकेत कर देते ह+ 
रसपूण विशद वर्णन की कमता उनमें नहीं है। मानवीय हृष्टि से मार्मिक 
प्रसंगा--जेसे मनु और श्रद्धा का पुनमिलन--को चे प्रायः गोल कर गये z | 
कामायनी के अंतिम ग्रंशों की ठुलना के लिए तो कालिदास के बिप्णु ale 
शिव-सम्बन्धी स्त॒दि-प्रसंग हो प्रय्ति हैं | प्रसाद में ही नहीं, रवीन्द्र में भी 
कालिदास से तुलना करने लायक सामग्री बहुत कम है | 


प्रसाद-सम्बन्धी यह वक्तब्य समाप्त करने से पहले हमें एक ओर AA 
वात कहनी पड़ेगी | ओजस्वी भाव-सम्वेदना के ग्रकाशन के लिये जैसी सश्रन 
FART शाली की अपेक्षा होती है उसका Pate प्रशादजी कम कर पाते 
है | इस दृष्टि से maad? की गठन नितान्त gia है--वहाँ पद-पद पर 
प्रसाद जी श्रभिव्यक्ति के उच्च धरातल से स्खलन कर जाते हैं । | अन्त के 
सग ह इसका अपवीद हैं। सवन भाव योजना की इष्टि से महादेवी जी अपने 
काव्य को हृद्तर रूप दे सकी 
पंक्तियाँ प्रसाद में ढुलेभ हें-- 

भर गये खद्योत सारे 

तिमिर वात्याचक्र में सत्र 

पिस गये अनसोल तारे 

झ गई पवि के हृदय में काँप कर विद्य त शिखा रे ! 
साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात | 
सामान्यतः आप इस लेख में sea ‘aie? आदि के भ्रवतरणों से मः 

देवीजी के उद्धरणों की तुलना कर सकते ह-सवत्र ही हसने श्रेष्ठतम 
चुनने का प्रयन किथा है | 


न्त और महादेवी के संग्रहों में से डुबल CANA को निकाला 
सकता है 


है | नाच का कोट को आपातत: waaay 


उदाहरण 


जा 
SANAN कामायनी के साथ यह नहीं किया जा सकता | उसके 


कम, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, और न्वेद सर्ग बहुत कमजोर हैं और अन्य सों 
में भी निःशक्त पद्म और भरती की पंक्तियाँ जहाँ-तहाँ बिखरी हैं | काश कि 
यसाद जी मनोवैज्ञानिक रूपक प्रस्तुत करने की आलोचनात्मक भूल न 


N i oT विश्लेषण के लिये देखिए, छायावाद का पतन, प्रू ६३ 
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प्रयत्न करते | 

रंशादजी की मोलिकता की प्रशंसा की गई है । अवश्य ही उनकी प्रतिभा 
उद्धभाजनाशाल हैं | किन्तु उदूभावना की नूतनता अपने में विशेष महत्व- 
गूण नहा; थुग-यकाशन FAA बनकर ही वह महत्वशालत्रिनी होती है। 
मदान्‌ कलाकार वह नहीं जो, आत्मकेन्द्रित रहता eat, निराली या 
विचित्र वातं कहता है, बल्कि वह जो युग-्जीबन की अनदेखी या 
उपान्त शतशः वास्तविकताओं रोर उनके मर्म-सम्बन्धों की fea करता 
है | † मदती प्रतिमा mea के एकान्त में नहीं अपितु विश्च के अशेष 
विचारको श्रौर मानवता के समस्त शुभचिन्तकों के बीच अपनी शक्तियों 
को व्याप्रत और प्रकाशित करती है | अन्ततः प्रतिभा कालःविशेष के जीवन 
को समझने ओर 'मानव-कल्याण के लिए नियंत्रित करने का mer है, 
व्यक्ति के निरालेपन के विकास और ख्याउन का उपकरण नहीं । बड़ी से 
बड़ी प्रतिमा को नप्र होना चाहिए और दूसरों के सहयोग का HTS eH, 
क्योंकि जीवन की जटिलता ओर विस्तार एक-दो नहीं दस-त्रीस प्रतिमाओं 
के लिये भी gua और दुरासद है। आज शायद संसार में कोई भी 
ऐसा चिन्तक नहीं है जो युद्ध के समस्त हेतुओं को जनता हो और 
उसे रोकने के उपायों का निर्देश कर सकता हो । मनुष्य बड़ा हो 
सकता है, प्रतिभा weq ओर वरेण्य होती है, पर वास्तविकता उन 
से महत्तर है; सच यह है कि वास्तविकता के ग्राकलन“ग्रौर नियमन काँ 
साधन होने .के कारण ही प्रतिमा का मान होता है | 'कामायनी? में हमें 
युग-जीवन की जटिल परिस्थितियों की स्पष्ट, दृढ़ और मार्मिक चेतना 


y 


f go की० For originality, rightly understood, seldom 
concerns itself with inventing a new and particular 
medium of its own. The notion that invention is a mark 
of high originality ‘is one of the vulgar errors that die 


hard. 
(Convention & Revolt in Poetry by J. L. Lowes) 


“कामायनी? में और आधुनिक प्रयोगवादी काब्य H ATA: “नये-निराले” 
के समावेश का आग्रह पाया जाता है, युग-जीवन के मार्मिक अ्रथवा ममता- 
मय प्रकाशन का प्रय नही दीखता | संसार के समस्त उल्लेखनीय नाटकों 
और महाकाव्यों में नर-चरित्र का गान किया गया दै, मनोवृत्तियों का _ 3 


जीवन-विच्छिन्न निरूपण नहीं | B 
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प्रायः [ SR 
चेतना ate 
| वह विश्व-मानव की दृष्टि ओर साधना को आत्मसात्‌ करके समृद्ध नहीं बन 
| सकी है । फिर भी यदि प्रसाद जी श्रन्य छायावादी कवियों की तुलना में 
ज्यादा ऊँची सांस्कृतिक उड़ान भरते पाये जाते हैं तों इसका कारण उनका 
| भारतीय संस्कृति से अधिक गहरा परिचय है | यहद समझना भूल होगी कि 
| यह परित्चय पूण है; भारतीय संस्कृति की विविधता और विस्तार प्रसाद त्रौर 
1 | रवीन्द्र दोनों ही की पकड़ का श्रतिक्रमण करते पाये जाते EL दोनों ही में 
ti || गहरे मध्ययुगीन संस्कार हैं, इसलिये दोनों ही आधुनिक भारत का नैतिक 
it N नेतृत्व करने में असमर्थ हैं । प्रसाद की श्रपेक्षा रवीन्द्र का नर-काव्य (AR 
| | काब्य) अधिक लौकिक या “नार्मल” है (Go की० “चित्रा” और “कामा- | 
aR); रावीन्द्रिक रहस्यवाद, उपनिषदों के निकट परिचय से प्रभावित होने i 


के कारण, अधिक wy और मनोरम है; इसके विपरीत प्रसाद का रहस्यवाद 
अधिक साम्प्रदायिक या “टेकनीकल” है । युगोचित नैतिक चेतना गान्धी जी | 
मैदी पाई जाती | RAI में समृद्ध भारतीय संस्कृति का सम्पूर्ण 
प्रकाशन कालिदास की वाणी में ही हुआ है । 


(जून, १६५०) 


विद्याधर स्मृति संग्रह 
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